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१--आत्मपंचक । 
शालिनी वृत्तम | 
नाहं देहो नेंद्रियाणयंतरंगं 
नाहंकारः प्राणवंर्गों न बुद्धिः । 
दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूर: 
साज्ञी नित्यः अत्यगात्मा शिवो5हम्‌ ॥ १ ॥ 
मैं देह नहीं हूँ, इन्द्रियां नहीं हूँ, भीतर रहने वाला मन नहीं 
हूँ, अहंकार, पांचों प्रकार के प्राण वर्ग नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ 
( किन्तु ) ल्ली, पत्र, खेत, धन आदिक से दूर नित्य साक्षी 
स्वरूप प्रत्यगात्मा शिव हूँ॥१॥ 
.. आावार्थ:--मैं देह नहीं हूँ क्‍योंकि देह पंच महाभूतों का बना 
हुआ है में इन्द्रियां नहीं हूँ क्‍योंकि इन्द्रियां बुद्धिके सहारे काये 
करने वालो हैं। में अन्तःकरण स्वरूप सन भी नहीं.हूं क्योंकि 
भन माया के सतोंगुण का काय है। वैसे ही मैं अहंकार भी नहीं 
हूँ क्योंकि अहंकार देहाध्यास वाले अज्ञान का कार्य है। पांचों 





[ ] 

प्राथ और उपप्राण भी में नहीं हूँ क्योंकि वे दायु के बिकार हैं । 
बुद्धि दोत भाव में होती है इसलिये में बुद्धि भी नहीं हूँ। मरी 
मेरी नहीं है क्‍योंकि में पुरुष भाव से रहित हूँ | सब स्थानों पर 
में व्यापक हूँ इसलिये काई मेरा पुत्र नहीं हैं । खेत या स्थान भी 
मेरा नहीं है क्‍योंकि में खेती करने वाला वा स्थान में टिकने 
वाला नहीं हूँ, मु्के धन से कुछ प्रयोजन नहीं है । इस प्रकार 
प्रपंच रूप स्त्री. पुत्र, खेन और धन से दूर हैँ, अलग हूँ। में तो 
नित्य साक्षी हूँ, अपने आप ही आत्मस्वरूप हूं तथा मंगल 
स्ररूप हेँ॥ ॥ 


रे 


रज्ज्वज्ञानाहाति रज्जुयथाहि: 
स्वात्माज्ञानादात्मनो जीवभावः:। 

आपोकत्या हि आरान्तिनाशे स रज्ज- 
जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवो५हछ्‌ ॥२ ॥ 


जैस रस्सी के न जानने से रम्सी सर्प स्वरूप दिखाई देने 
लगती है, बेस ही आत्मा के न जानने से आत्मा को जीव भाव 
भासने लगता है। जैसे किसी चथार्थ देखने वाले के बता देने 
से भ्रान्तिनाश होने पर सर्प के बदले रस्सी दौखने लगती है, 
इसी प्रकार सदूगुरु के वचनों द्वारा यथार्थ वाध होजाने से अब 
मैं जीव नहीं हूँ, किन्तु शिव हूं ॥ २॥ 


५ कप नल द 

- भावा्थ:--जब अन्धेरे स्थान में पड़ी हुई रस्ली ०38 ५ 
५ "नस किक, हुई र्स्सा कोइ दखता 
है तो अन्घेरें के कारण और चित्त की चंचलता से यथाथ रीति 
से रस्सी नहीं दिखाई देती, किन्तु रस्सी की आकृत्ति में सर्प 


(जे 


दीख पड़ता है इसलिये.मय होता. है। ,जब कोई यथार्थ: देखने 
चाला सप॑ देखने वाले मनुष्य को बताता है. कि जिसको तू सर्प 
मान रहा है वह सप.नहीं है. किन्तु रस्सी. है, तब वह समुष्य 
रस्सी का यथाथे स्रूप जानकर रस्सी को रत््सी देखने लगता 
है और उसका भय जाता रहता है। इसी प्रकार अपना प्रत्य- 
गात्मा जो वास्तविक शुद्ध स्वरूप और निर्विकार है, जिसमें 
संसार यानी कर्ता भोक्तापनेका अभावहै, उसके यथाथ स्वरूप न 
जानने रूप अज्ञान से मैं जीव हूँ-- मैं कर्ता भोक्ता हूँ? ऐसा भाव 
होता है, जिसके कारण से ज़न्म मरण रूप भय उत्पन्न होता है । 
जब कोई श्रद्यनिष्ठ सदुगुरु दया ऋरके आत्मा का यथार्थ स्वरूप 
बता देता है. तव आत्मा शुद्ध स्वरूप, कर्ता भोक्ता के अभिसान 
से रहित माल्म होता है। भ्रम दूर दोने से “में जन्मता हूँ, -में 
मरता हूँ, में सुखी हूँ. में दुःखी हूँ? इत्यादि भय दूर द्वोजाता है 
तथ में जीव नहीं हूँ किन्तु कल्याण रूप आत्मा, शिवर हूँ ऐसा 
जानता है ॥ २ ॥ 


आमभातीद विश्वमात््मन्यसत्यं 
सत्ज्ञानानन्दरूपे विमोहात्‌ | 
निद्रामोहात्स्वप्तवत्तन्न सत्यं 
शुद्धः पूर्णो नित्य एकः शिवो5हम्र्‌ # ३॥ 


सन्य, ज्ञान और आनन्दस्वरूप आत्मामें जो यद्द असत्य विश्व 
आंति करके दीखता है, सो नींद रूप मोह करक होने वाले 
स्वप्न के समान सिथ्या है, में. तो शुद्ध, पूर्ण, नित्य एक शिव 
रुप हूँ ॥ ३॥ 


[ ४ १) 


भावा्थ:-नामरूप जगत्‌ में जो सत्यता मालम दोती 
' है-वह सत्यता ठीक नहीं है। यदि नामरूपात्मक जगन, सत्य 
होता तो रूपांतर वाला न होंता। यह नामरूपात्मक जगन्‌ जो 
आत्मा में भोसता है उस जगत का आत्मा भासना--दीखना 
आन्ति है। आत्मा सत्ययानी अस्ति रूप द, वह शानस्वरूप वानी 
चैतन्यस्व॒रूप है. और वह 'ानन्दस्वरूप यानी प्रियस्व॒रूप है। उस 
अधिए्ठान में नामरूपात्मक जगत अध्यस्त है। जैंस निद्रारूप दोष 
से उत्पन्न हुआ स्वप्न सत्य नहीं शोता, इसी प्रकार आत्मा के 
ज्ञान रूप मोहदाप से प्रतीत होने वाला नामरूपात्मक जगन्‌ 
सत्य नहीं है । में जो आत्मस्वरूप हूँ सो शुद्ध हैं, सच प्रकार से 
सब ओर से पूण हूँ, नित्य एक ही प्रफार का हूँ और एक 
अह त स्वरूप, कल्याण स््ररृप शव हूं॥ ३॥ 


नाहं जातो न प्रव्ृद्धों न नष्टो 
देहस्योक्ताः प्राकृताः स्वंधर्मा: 

कत्‌ त्वादिश्विन्मयस्या5स्ति नाहं- 
कारस्थेव ह्ात्मनो मे शिवोपहम्‌ ॥ ४ ॥ 


श्पः 


में जन्मा नहीं हूं, वृद्ध नहीं हुआ हूं. तथा में नष्ट भी न 
हुआ, ये धर्म तो आकृत देह के कह हैँ । करत्तापन आदि 


. चैतन्य आत्मा के नहीं' हैं, वे तो अहंकार के धर्म हैं भौ 
शिव रूप हूँ ॥ ४॥ 


2# 2 के 


भावाथ:--जिसकां जन्म होता है बही जन्मा हश्मा होता है, 
में अजन्मा हू इसलिये से जन्मा नहों' हूँ। जन्मने चाला हो 


अं 


[ ४ ] 


युवान और वृद्ध दोता दै, सैं अजन्सा होने से चृद्ध नहीं हूं, 
होने वाला हूं। जो उत्पन्न होता है वही नाश को भ्राप्त होता है, 
जव मैं उत्पन्न ही नहीं हुआ तो नाश केसे होगा ? इसलिये में नष्ट 
नहीं होता । ये सव धर्म अनात्म प्रकृतिक शरीर के हैं, सेरे नहीं 
हैं। कत्तामोक्ताका जिसमें, भाव है, ऐसा जो चेतन्य यानी प्राक्ृत 
जीव है वह मैं नहीं हूं। इस प्रकारका जीव भाव अहंँकारको होता 
है। मैं अहंकार नहीं हूं इसलिये वह भाव मेरा नहीं है, में तो 
कल्याण स्वरूप शिव हूं॥ ४ ॥ 


मत्तो  नान्यत्किंचिदत्नास्ति दृश्यं 

सर्व बाह्यं वस्तु मायोपक्लूप्तम्‌ । 
आदशोतभांसमानस्य तुल्य॑ 

मय्यद्वेते भाति तस्माच्छिवो5हम्‌ ॥ ५४. )। 


जो कुछ दृश्य है वह मुकसे अन्य नहीं है। दपंण में देखने 
के समान माया की कंल्पना से बाहर के सब पदार्थ मुक अद्वेत 
रूप में दीखते हैं, इसलिये मैं मंगल रतरूप शिव हूं ॥ ५॥ 


भावार्थ:-यह्दां जगत्‌ सें यानी त्रह्मांडमें ज़ो कुछ दीखता है 
जानने में आता है, वह सब पदार्थ वस्तु स्वरूप मैं हूं, मुझको 
छोड़कर और कोई पदाथ किंचित्‌ मात्र भी नहीं है। जेसे 
दर्षणमें अनेक पदाथ दीखते हैं परन्तु दर्पशर्मं दीखनेवाले पदार्थ 
दर्षणकों छोड़कर उससे भिन्न पढ़ार्थ नहीं होते, इसी प्रकार 
में आदर्श स्वरूप हूँ। माया की कल्पना से किये हुए विविध 


[ ६ ) 


प्रकार के माया के चित्र मुझमें दीखते हैँ, इस्रीलिये में मंगल 
स्वरूप-शिव हूं ! जैसे बाहर के चित्रों का फोई भी चिद्द आदर 
में आकर नहीं टिकता, इसी प्रकार 'नंत प्रपंच दीखते हुए 
भी मुझमें नहीं टिकते क्‍योंकि वें दिखाब मात्र हैं और जिसमें 
वे दीखते हैं. वह आत्म स्वरूप आदश समान है, इसलिय में 
संगल स्तरूप-शिव हूं ॥ ५ ॥ 


२--आत्मपटठकस्तोत्रम्‌ । 
। भु्ंगी छन्द्‌ । 
'मनोबुद्धयहंकारचित्तानि नाहं॑.. 
». मच श्रोत्रजिह न च घारणनेत्रे । 
. न च व्योमभूमी न तेजो न वायु- 
' श्रिद्ांनन्दरूपः शिवो5ह शिवो5हम ॥ १॥ 


हि में मन बुद्धि अहंकार और चित्त नहीं हूं, कर्ण 
र्‌ जिह्ठा नहीं हूं, नासिका और नेन्न नहीं हूँ, आकाश और 
घथ्ची नहीं हूँ, तेज नहीं हूं, वायु नहीं हूं, परन्तु मैं चिद्ानन्द 
रूप शिव हूं, में शित्र हूं॥ १ ॥ 


के ९ हि ल्‍ न ' 
... भावार्थ:--सन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों अन्तः- 
करण कहलाते हैं। अन्त:फरण साया के सतोगुण का कार्य है 


[ ७ ] 
ओर भीतर से काम करने के लिये जीवात्मा का साधन है तथा 
अपंचीकृत पंचभूतों से वना है, इसलिये वह में नहीं हूं । करे, 
त्वचा, नेत्र, जिहा और नासिका ये पांचों ज्ञानेन्द्रियां चाहर 
से ज्ञान कराने को जीवात्मा का साधन हैं। उन्तकी उत्पत्ति पांच 
तत्त्वों यें से एक एक के सत्तोगुण अंश से हुई है, अर्थात्‌ कर्ण 
की उत्पत्ति आकाश से, त्वचा की वायु स, नेत्र की अप्रि से, 
जिहा की जल से और नासिका की पृथ्वी स हुई है, इसलिये 
वे में नहींहू । आकाश, वायु, तेज, जल और प्रृथ्वी ये पांच 


भहाभृत माया के कार्य हैं, इसलिये वे भी में नहीं हूं। बह परम 
चैतन्य जो सब्र को चैतन्य प्रदान करता है, जिसस सब अद्यांड 
का प्रकाश होता है और जो आनन्द का ऐसा महान पव॑त्त है 
कि जिसके अगर अशरु के आभास मात्र से सत्र आनन्द वाले 


हो रहे हैं, ऐसा कल्याण स्वरूप मैं हूं, देवताओं में मद्दान्‌ देव 
: शक्कर मैं हूं॥ १॥ 

न च प्राणवर्गों न पंचानिला से 

न तोयं न में घातवों नेव कोशाः । 

न वाकपाणिपादी न चोपस्थपांयू 

चिदानन्‍्दरूपः शिवो5ह शिवो.5हम्‌ ॥ २॥ 
मैं जल और प्राणवर्ग नहीं हूं । मेरे पांच वायु नहीं हैं, भेरे 


धातु नहीं हैं, काश नहीं हैं, वाचा, हाथ, पेर नहीं हैँ, लिड्लेन्द्रिय 
और शुद्ा नहीं है, में चिदानन्द स्वरूप शिव हूं, में शित्र हूं ॥। २॥ 


[ 5 )] 


भावाथ:--मैं जल नहीं हूं इसलिये जल से जिनकी स्थिति है 
ऐसे पांच प्रकार के आण मैं नहीं हू | प्राण, अपान, समान, 
उदान और व्यान ये पांच प्राण और नाग, कूंम, कृकल, 
देवदतस और धनंजय ये पांच उपग्राण, यह प्राणन्नग है । मेरा 
स्थूल शरीर नहीं है, इसलिये स्थूल शरीर की घांतु अस्थि, मांस, 
मेद, रक्त, मज्जा त्वचा भी मेरे नहीं हैं। कोश शरीर के हैं, में 
शरीर नहीं हूं इसलिये कोश भी मैं नहीं हूं। स्थूल शरीर अन्न- 
मय कोश है, सूझरम शरीर प्राशमय, मनोसय और विज्ञानमय 
कोश है. तथा. कारणशरीर आनन्दमयकोंश है। वाचा, हाथ, पर, 
लिंग और शुद्ा ये पांच कर्मन्द्रियां हैं। सब क्रियाय इन्हींस होती 
हैं। में ये भी नहीं हैँ क्योंकि में अकर्ता हूँ। में चेतन्‍्य आनन्द 
स्वरूप कल्याण स्वरूप हूँ, में शिव हूँ॥ २॥ 


न में हेषरागो न मे लोसमोहो 

मो नेव में नेव मात्सवसावः | 

न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष- 
'श्विदानन्दरूपः शिवो.5 शिवो ःम्‌ ॥ ३॥ 


मेरे छ्वेप और राग नहीं हैं, लोस और मोह नहीं है, मेरे मद 


नहीं है तथा मत्सरका भी भाव नहीं है। मेरा धर्म नहीं, अर्थ नहीं, 


काम नहीं और सोक्ष भी मेरा नहीं है । में चिदानन्दरवरूप शिव 
हूँ, में शिव हँ॥ ३॥ 


९ पा रे 
भावाथः--रागहेष जीवात्माके धर्म हैं और जीव भाव देदा- 
ध्यास से होता है। मुझमें देहाध्यास नहीं है, इसलिये जीव भाव 


[ ९ ] 


नहीं है और जीवभाव न होनेसे रागद्वेप भी मुझमें नहीं हैं। मुभमें 
लोभ नहीं है. क्‍योंकि सुकको सब छुछ प्राप्त है। जब मुझे सब 
कुछ प्राप्त है तो लोभ किसका किया जाय ? मुभमें मोह नहीं है 
क्योंकि मेरेसिवाय दूसरा है नहीं, तब मोह किससे हो? मद और 
मात्सय ( इंपां ) द्वेत भाव में द्वोते हैं, में तो अद्वेत हूं इसलिये 
मुझमें मद मात्सये नहीं हैँ । धर्म, अथ और काम ये तीनों 
अल्पन्न को होते हैं, में अल्पक्ष नहीं हूं, जो धर्म से ऐश्वर्य को प्राप्त 
होऊ, धनकी मुझे आवश्यकता नहीं जो धन प्राप्त करूं | मेरेलिय 
कामना का स्थान और पदार्थ मुझसे भिन्न नहीं है, इसलिये 
मुभमें कामना नहों है । वेसे ही माक्ष की इच्छा भी मुझे नहीं है 
क्योंकि में स्त्रयं मोक्ष स्वरूप हूँ। में तो चेतन्‍्य आनन्द स्वरूप 
कल्याण रूप ऐसा शिव हूँ।। ३ ॥ 


न पुण्यं न पापं न सोख्य॑ न हुख॑ 
न मंत्रो न तीर्थ न वेदो न यज्ञः । 

अहं भोजन नेब भोज्यं न भोक्ता 
चिदानन्दरूपः शिवोःहं शिवो5हम्र ॥४॥ 


पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, सुख नहीं है, ढुःख नहीं है, तीथे 
नहीं है, वेद नहीं है और यज्ञ भी नहीं है। में भोजन नहीं हूँ, में भोज्य 
नहीं हूँ और भोक्ता भी नहीं हूँ, में तो चिदानन्द स्वरूप शिव हूँ, 
मैं शिव हूँ ४ ॥ 


सावार्थ:-पाप पुरय, सुख दुःख आत्मा को नहीं होते । मैं 
आत्म स्वरूप हूं, इसलिये पापादिक मुझको नहीं होते। मन्त्र 


[ १० ] 


यानी मंतव्य आत्माको क्या होगा ? सब तीर्थों के अधिष्टान को 
तीथ क्या ? वेद ( ज्ञान ) जानने को कहत हैं. जो ज्ञान स्वरूप 
है उसको वेद क्या ? यज्ञ चज्ञानीके लिये हैं। में अज्ञ नहीं इस- 
लिये मेरे लिये यज्ञ नहीं है क्‍योंकि में तो अधिपति हूँ | भोजन 
भोज्य और भोक्ता यह त्रिपुटी मायामें है, मुझमें माया है नहीं तो 
सुममें त्रिषुटी कहां से हो ! मैं तो चेतन्व स्वरूप, आनन्द 
स्वरूप, कल्याण स्वरूप हूँ, में शिव हैँ | ४ ॥ 


न में मत्युशुंका न मे जातिभेदः 
पिता नेत्र में नेव माता न जन्म । 

न बंधुन मित्र गुरुनेव शिषप्य- 
श्रिदानन्दरूपः शिवो.हं शिवो5हम।॥ ५ ॥| 


मुमे भत्युकी शुक्ला नहीं है तथा मुकमें जातिका भेद भी नहीं दें। 
मेरा पिता नहीं है, माता नहीं है, जन्म नहीं है, वन्धु नहीं हे 
मित्र नहीं है तथा गुरु शिष्य भी नहीं है। में चिदावन्द स्वरूप 
शिव हूँ, में शिव हूँ ॥ ५ ॥ 


भावाथ:-मुझे मरने की शंका नहीं है, क्योंकि में कभी नहीं 
मरता हूँ। मुझमें जाति का भी भेद नहीं है, क्योंकि में स्वज्ञाति, 
विजाति. स्वगत भेद्‌ से रहित हूं। मेरी काई जाति नहीं 
लिये स्त्रजाति भेद मुझमें नहीं है।मेरे सित्राय् दूसरा हैं नहीं 
इसलिय विजाति भेद मुममें नहीं है । मेरे अवयव नहीं हो सकते 
इसलिये स्त्रणत भेद भी मुझ में नहीं है । जिसका जन्म होता है 
उसके पितामाता होते हैँ। मेरा जन्म नहीं होता, इसलिये मेरे पिता 


[ ११ ] 


माता भी नहीं हैं। जो मरता है उसका जन्म होता है | सें मग्ता 
नहीं इसलिये जन्मता भी नहीं । मेरा जन्म ही नही तो मेरा 
बन्द कहां से हों  द्वेत भाव में मित्र. गुरु और शिष्य होते हैं । 
मुममे द्वेत'नहीं है. इसलिये कोई भेरा मित्र नही' है, मेरा कोई 
गुरु नहीं है और मेरा कोई शिष्य नहीं' है। सें ता चैतन्य 
स्वरूप, आनन्द स्वरूप तथा कल्याण स्वरूप शिव हूँ॥ ५ !। 


अहं निवि कल्पो निराकाररूपो 
विभुव्याप्य सत्र सर्वेन्द्रियाणि । 

सदा में समत्वं न मुक्तिन बंध- 
श्रिदानन्द्रूपः शिवो<हं शिवो<हम्‌ ॥ ६ ॥ 


मैं निर्विकल्प निराकार रूप विशु हूँ और सब स्थान पर 
सर्वेन्द्रियों में व्यापक हो रहा हूँ । मुकमें सदा समता है, मेरी 
मुक्ति नहीं है तथा मुमे बंधन भा नहीं है, में तो चिदानन्द रवरूप 
शिव हूँ, में शिव हूं॥ ६ ॥ 


भावाथ:--विकल्प माया में होता है । मुकमें साया नहीं हे 
इसलिये में विकल्प रहित निर्विकल्प हूँ । विकल्प से ही आकार 
होता है। में विकल्प रहित होन से आकार रहित हूं, सर्वत्र 
व्यापक हूं, सब स्थान जो माया की कल्पना से बने हैं ओर सब 
इन्द्रियां जो माया का कार्य भाव है, सब्यसें मैं व्यापक होकर बतें- 
सान हूँ । मैं हमेशा समान रहता हूँ। मुक्त स्वरूप दवोने से 
मेरी मुक्ति नहीं है और मैं कभी बंधन म॑ नहीं पड़ता इसलिये मुझे 


| ह* 


वंधन.नहीं' है। मैंतो चेतन्य स्वरूप, आनन्द स्वरूप, कल्याण 
ा 5९ ॥ ्थर 
स्वरूप हूँ, में शिव हूं॥ $॥ 
इति श्रीमच्छंकराचाय विरचित आत्मपट्के स्वोत्र 
समाप्तम्‌ । 





३--निर्वाशदशक । 
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मुजंस प्रयात । 

न भूमिन तोय॑ न तेजो न वायु- 

ने ख॑ नेन्द्रियं वा न तेषां समूह: | 

अनेकांतिकलात सुषुप्त्येकसिद्ध- 

स्तदेको अशिष्टः शिवः केवलोहप ॥१॥ 

मं भूमि नहीं हूँ, जल नहीं' हूँ तेज नहीं हूँ, वायु नहीं हूँ, 

आकाश नहीं हूँ, इन्द्रिय नहीं' हूँ और न उनका समूह हूँ; क्योंकि 
वे सव मायिक हैं और एक दूमर से मेल वाले और विकारी हैं! 


मै तो सुपुप्ति में सिद्ध, सबका अवशेष रूप एक केवल शिव 
हूँ॥ १॥ 


जैसे सुपुप्ति अवस्थाओं में अन्तिम है और एक है, इसी प्रकार 
आत्म खरूप, सबका अन्तिम, सबके अन्त में बचने बाला 


| श्३ ] 


आर पिकारं रहित हूं। पंचतत्त्व, इन्द्रियां और उनका समूह 
रूप में नहीं हूं क्योंकि मुकमें विकार का अवकाश नहीं है। व 

' उत्पत्ति नाश वाले अकल्याण का हेतु हैं और में कल्याण 
स्वरूप हूँ | 


: न वर्णा न वर्णाश्नसाचार धर्मा 
न में धारणाध्यानयोगादयोपि । 
अंनात्माश्रंयाहंममाध्यासहानात्‌ 
तदेकोवश्ष्टः शिव: केवलो5हस ॥२॥ 


: मुझमें वर्ण नहीं है, वर्ण और आश्रम के आचार और 
'धर्म नहीं हैं, धारणा, ध्यान और योगादि भी नहीं हैं क्योंकि 
'मेरे अनात्म रूप आश्रय वाले अहं सम॒ रूप अध्यास की निवृत्ति 
'हो गई है। मैं तो सर्वेशेप एक केवल शिव हूं ॥ २ ॥ 

त्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र येचांरवरण हैं। ये चारों वर्ण 
. जन्मने के बाद के हैं और लोकिक हैं । ऐसे दी अज्मचय, गृहस्थ, 
बानप्रस्थ और संन्यरत ये चार आश्रम हैं और ये भी शास्त्र विधि से 
प्रहण किये जाते हैं तथा उनके थम भी वैसे द्वी हैं । मुझ आत्म 
स्वरूप में वे नहीं हैं और धारणा, ध्यान और योगादि भी मुममें 
तब हो सकते-हैं जब मैं अपने स्वरूप से प्रथक्‌ होर्ऊ। मैं ऐसा 
नहीं' हूं, इसलिये ,धारणा, ध्यान और योगारदि भी मुभमें नहीं' 
हैं। ये सब अनात्म रूप माया के - आश्रय में अहं मम अध्यास 
करके ही. सिद्ध हैं। यदि अहं सम -का अध्यास न हो तो 
उनकी सिद्धि ही न हों, इसलिये वे मैं नहीं हूं। मैं तो सर्वा- 
तीत, स्वशेप एक अद्धेंत मेंग़ल स्वरूपहहूँ। 


[ श्ष्ट ] 


ब्नमे 


न माता पिता वा न देवा न लोका 

न वेदा न चज्ञा न तीथ त्र॒बंति | 

सुपुप्ती निरस्तातिशून्यात्मकला- 
त्देकोी5वशिष्ट: शिवः केवलो5हम ॥ १॥। 
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माता नहीं है, पिता नहीं है, देव नही है. लोक 
ट, चज्ञ॒नहीं' है तथा तीथ नहीं हैं; क्योंकि में तो 


निरस्त अतिशय और शून्य रूप हूं, इसलिये 


शित्र हूं ॥ ३ ॥ 
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मुझ देवता का आवरयकता नहा से 
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पक 
का दिव्य रचरूप हूं । मर क्ाॉक भी नहा है कयाक मरा आना 


हि 
जाना नहीं होता । वेद, यज्ञ ओर तीथ अनात्न भाव से निवृत्त 
। मुझमें अनात्म भाव नहीं 


। जेंसे सुघुप्ति में सच श्रपंच 
का अस्त हो जाता है| इसी प्रकार सव साया रहित एक आत्म 


स्वरूप हान से से एक सच का स्ापाशदव रूप हैं । 


०८5 


ने सांख्यं न शव न तत्पांचराज 
न जेन॑ न मीमांसकादेसंतं वा | 
विशिष्टानुभूत्वा विशुद्धात्मकत्वा- 
तदेको >वशिष्ट: शिवः केवलो5हम्‌ ॥ ४ ॥ 


 .श्श ] 
में सांख्य,धर्म बाला नहां”हूं, शैत्र भी नहीं हूं, पांचरात्र 
मतका नहीं हूं, जैंन अथवा मीमांसा आदिक मत वाला 


नहा हू क्याकि श्रष्ठ अनुभव करक निशुद्ध स्वरूप हू, इसालिय 
सब शेष एक केवल शिव रूप हूं॥ ४॥ 


जञतने मत मतांतर हैं त्र सब ही आदि सुख स्वरूप की 
तरफ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं। में तो सब का आदि स्वरूप 
ओर निर्निकार हूं इसलिये विकार हटा कर शुद्ध हो जाने के 
कारण सांख्य के सहारे की मुझे क्या आवश्यकता हैं ? वित्रेक 
स्वरूप और असंग मैं प्रथम ही हूं। में शैत धर्म का अवलम्बी 
नहीं हूं, क्योंकि में शिवस्वरूप हूं । में पंच रात्र वाला भी न 
धर्माधम वाला जीव को मान कर अधर्म की निनत्ति कराने 
वाला जो जैन है वह कैतल्य स्वरूप तो में प्रथम ही हूं, इसलिये 
मुझे जैंन धरम की आवश्यकता नही है। मैं अक्रिय होने से 
सीसांसकों के कं का अवलम्बन वाला भी नहीं हूं। मैंने 
अपना सर्वोत्क्ृष्ट अनुभव किया है |भुझे विशुद्ध स्वरूप का बोध 
है इसलिये सब का शेप केत्रल शिव कल्याण स्वरूप में हूं। 


न चोध्व न चाधो न चांतन बाह्य' 

न मध्य. न तिर्यंडः न प्रवांपरादिक्‌ । 
वियह॒व्यापकत्वाद्खंडेकरूप- 
स्तदेको.धवशिष्ट: शिवः केवलो५हम्‌ || ५॥। 


में ऊपर. भी नहीं हूं, नीचे भी नहीं हूं, भीतर भी 
नहीं हूं, बाहर नही हूं, स्रध्य नहीं' हूं, ठेढ़ा नहीं हूं, पूर्व पश्चिम 


[ १६ | 
दिशा में नंही' हूं, क्योंकि आक्राश को समान व्यापक हूं, अखंड 
'एकरुप हूं, इसलिये में सव का शेप एक केवल शित्र रूप हूं॥५॥ 


मेरा शरीर देखकर यदि कोई ऐसा कहे कि तू परिच्छिल्न हैं 
तो इसका उत्तर चह है कि में वेसा नहीं हूं। ऊपर, नीचे, भीतर 
बाहर, मध्य, टेढ़ा और पूर्व पश्चिम दिशा में मैं नद्दी हूं; क्योंकि 
जो आकाश की समान व्यापक है वह परिच्छिन्न भाव के स्थान 
में केसे आ सकता है १ यदि कोई कहे क्लि व्यापक होने पर भी 
उपाधि के कारण परिच्छिन्न है तो यह भी नहीं हे; क्योंकि में 
अखंड और सर्वात्मरूप हूं। उपाधिसे मेरे खंड नहीं होते, खंडपने 
की दृष्टि अज्ञान-का विषय है। सचका आदि, सर्वेशेप, निष्केचल 
कल्याण स्वरूप में हूं। इस प्रकार के बोध की हृढ़ता के लिये 
आत्मस्वरूप को कथन करते हैं-- 


. न शुक्ल न छृष्णं न रक्त न पीत॑ 
' नक्ुब्जं न पीन॑ न हस्व॑ न दीघंस्‌ | 
अरूप॑ तथा ज्योतिराकारकत्वा- 
त्देकोवशिष्टः शिवः केवलोःहम्‌ ॥ ६॥ 


चह श्वेत नही' है, काला नही' है, वह लाल नहीं हे, पीला 
नहें। है, ऊबड़ा नहीं है, मोटा नहीं' हैं, छोटा नही है, बड़ा 
नहीं है, परन्तु अरूप है, तथा ज्योति रूप आकार वाला है 
“और वही मैं सव का शेष एक केवल.शिव रूप हूं हे॥ 


१७ ॥- 


श्वेत, काला और लाल ये माया के गुण हैं। में साया रूप 
नहीं हूँ, इंसलिये माया के शुख मेरे नहीं हैं, तब्र में श्वेत, काला 
अथवा लाल किस प्रकार होऊं ? मैं पीला कुबड्ा, पीन, हस्व 
और दीघ भी नहीं हूं, क्योंकि ये सब रूप वाले हैं और मैं रूप 
रहित अरूप हूँ | अरूप इस कारण हूँ कि ज्योति हूँ । इससे 
ज्योति के आकार वाला ही समझो, ज्योत्ति भी भौतिक ज्योत्ति 
नहीं, किंतु आत्म ज्योति जो सबब का प्रकाशक है । 


न शास्ता न शास्त्र न शिष्यो न शिक्षा 
न चलन चाहंन चार प्रपंचः | 
स्वरूपावबोधादिकल्पासहिष्णु- 

स्तदेको ५वशिष्ट: शिवः केवलो 5हम्‌ ॥। ७॥ 


उपदेश देने वाला नहीं है, शात्र नहीं है, शिष्य नहीं है, और 
शिक्षा भी नहीं है । तू और मैं नहीं हूँ और प्रपंच भी नहीं है, 
क्योंकि मैं स्वरूप को जानने वाला हूँ इसलिये विकल्प को सहन 
नहीं कर सकता और अंत में सबका बचा हुआ एक फेवल शिव 
स्वरूप हूँ ७ ॥ | 

उपदेश अज्ञान में होता हे में अज्ञान में नहीं हूँ. इसलिये 
उपदेश देने वाला नहीं हूं। शास््र, शिष्य और शिक्षा माया की 
त्रिपुटी में हैं इसलिये थे मैं -नही' हूँ। तू और मैं का झगड़ा 
आत्मा के अज्ञान से है और अ्रपंच भी -अज्ञान में है.इसलिय 
वे भी में नही हूँ। स्वरूप का किसी से आवरण नहीं दोता वो 
भी अज्ञान से आवरण के समान होकर विकल्पों को करता 
है । ऐसे विकल्पों को आत्मा घारण नही करता इसलिये सब 
का शेष एक केवल शित्र स्व॒रूप में हूँ। 


न जाभन्न मे स्वप्नकों वा सुपुत्ति- 

ने विश्वों नवा तेजसः प्राज्ञको वा | 
अविद्ात्मकलालयाणां तुरीय- 

स्तदेको :वशिष्ट: शिवः केवलो5हम्‌ || ८॥ 


मुभमें जाप्मत, स्वप्न, स॒ुपुप्ति अवस्था नहीं हैं. और उनका 
अभिमानी विश्व, तेजस और प्राक्ष में नही' हैँ । वे 
सर्व 


/. 


सीनों अखिद्या 
शेष केवल 


आओ 


स्वरूप हैं और में तो -तुरीय रूप हूँ, इसलिये 
शिव स्वरूप मैं हूँ ॥| ८॥ 


त्तं 
श् 
च् 


जाप्रत, स््न और ुपुप्ति ये तीनों अवस्थाए' स्थूल्न शरीर 
में अतीत होती हैं और वे तीनों शरीर के अभिमान से होती हैं। 
मेरा स्थूल शरीर नहीं है, सूह्म शरीर नहीं है और कारण 
शरीर भी नहीं है, तब उन शरीरों में होन वाली अवस्यथायें किस 
प्रकार हों ? और जब अवस्था ही नहीं है तव उनका अभिमानी 
विश्व, तेजस . और ग्राक्ष भी में किस प्रकार होऊं!? वें तीनों 
अविद्या में हैं ओर अविद्या के काय हैं, में तो शरीरातीत और 
अवस्थातीत तुरीय हूँ इसलिये निष्केबल हूँ। 


अंपि व्यांपकलवाद्धि तत्त्वप्रयोगात्‌ 
स्वतःसिद्धभावादनन्याश्रयत्वातू | 
'जगनुच्छमेतत्समस्त॑ तद॒न्यत- 

तदेको उवशिष्ठ: शिवः केवलो 5हप्‌ ॥ ६॥॥ 


[ १६ | 


मैं व्यापक हूं, - इसलिये और उसका तत्त्व शंब्द से निर्देश 
किया जाता- है. इससे, स्वतः: सिद्ध सत्ता वाला और . अन्य के 
आश्रय रहित होने से मुझसे अन्य' यह-सब प्रपंच रूप जगत 
ठुच्छ हे, में सब शेष केवल एक शिव रूप हूं:॥ ९॥ 


व्यापकता इस कारण वताई गई है कि पश्रपँच की परि- 
चिछुन्नता वाले के जानने में आधे | व्यापकता भी प्रसिद्ध तत्त्व 
जो स्वरूप है उसको जानकर शब्द द्वारा निर्दिष्ट की है वह 
मचा स्वतःसिद्ध है| दूसरे से सिद्ध न हो उसे स्वतःसिद्ध कहते 
हैं। आत्मसत्ता आत्मा से द्वी सिद्ध हाती है। इस सत्ता को- 


दूसरे का किव्न्चित्‌ आश्रय नहीं है | ऐसे आत्म तत्त्व से जो भिन्न 
है वह सब अत्यन्त तुच्छ है, अज्ञान की वृत्ति का क्षणिक दृश्य 
है और काल्पनिक और मिथ्या है, इसलिये सबका शेप में एक 


केवल शिव हूं । 
6 दर श् * 

न चेक तदन्यद द्वितीय कुतः 'स्या- 

न्नवा केवललं न चाकेवलत्वम् ॥ 

न शून्‍्यं न चाशून्यमह्ेतकत्वा- 

त्कथं सर्ववेदान्तसिद्धं त्रवीमि || १० ॥ 

जब एक नहीं है, तव उससे अन्य दूसरा कहां स होचेगा ? 

ऐसे ही केवल भाव भी नहीं है और अफेवल भाव भी नहीं है । 
शून्य नहीं है और अशुन्स्न नहीं दै, क्योंकि अद्देत रूप है तथा 


सब वेदान्त वांक्यों में जिसको सिद्ध किया है, उसका मैं किस 
प्रकार वणन करू १7 ॥ १०॥ * 2 22 


[ २० ॥ 


अद्भैत उसे कहते हैं क्रि जहां एक,और अनेक कुछ भी न 
कहा जाय, ज़ो केवल तत्त्व द्वी हो। अद्दोत यानी एक:ही नहीं है, 
तब उससे अन्य दूसरा कहां से हो ? एक की अपेक्षा स दो और 
दो की अपेक्षा से,एक होता है। अद्भेत में अपक्षा नहीं है .इस- 
लिये वह उन दोनों से परे और विलक्षण है। जो कोई कहे कि केवल | 
एक ही है, सो भी-नहीं और अकेवल-भाव भी नहीं; बह तो 
केबल और अकेवल से अतीत है । तब कोई कहे कि शून्यहै तो 
ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शून्य सत्ता रहित होता है और बह शून्य 
का प्रतिपक्षी अशुन्य भी नहीं । वर्णन शब्द से होता है और वह 

' शब्दातीत है। जहां शब्द का उच्चारण करते हैं, वहां अन्य ही 
होजाता है, इसलिये उसका कथन-फरना अशक्य'है.। वेदान्त 
वाक्य जो कथन करते हैं वे इशारे से करते हैं और साथ ही , 
कहते हैं कि इशारा छोड़कर वस्तु का अहण करो | 





४--साथन पञचक । 
:  शार्बत्ञ विक्रीडित छुन्द । ' . 
वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं 
९ 
-' कम स्वनुष्टीयताम | 
- तेनेशस्य विधीयतामपचितिः 
काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌.॥ 


[ २१ |] 
' पापोधः परिधूयतां भवसुखे 
. दोषोनुसंघीयता- ह 
'मात्मेच्छाव्यवसीयतां निजशहाद 
तूर्ण विनिगम्यताम ॥ १॥ 


मनुष्यों को चेद्‌ का नित्य अध्ययन करना चाहिये, वंद में 
कहे हुए कममों का अनुष्ठान करना चाहिये, कम से इंश्वर की 
उपासना करनी चाहिये और कामना की बुद्धि न रखनी चाहिये। 
उसको पाप समूह का नाश करना चाहिये, संसार के सुखों में दोष 
दृष्टि करना चाहिये, अपनी इच्छाओं का नाश करना चाहिये 
तथा इस प्रकार की वृत्ति होने के पश्चात्‌ शीघ्र घर के बाहर 
जाना चाहिये अर्थात्‌ संन्यास लेना चाहियें॥ १ ॥ 


संगः सत्सु विधीयतां भगवतों 
भक्तिद ढा: धीयताम । ह 
शान्त्यादिः परिचीयतां हृढतरं 
कर्मांशु संत्यज्यताम्‌ ॥ 
सह्द्वानुपसप्यतां प्रतिदिन. * 
तत्पादुके सेव्यताम । 
ब्रह्मकाचरमथ्यतां श्रतिश्रि 

. वाक्य समाकण्यताम् ॥ २.॥ 


[0] 


सत्‌ पुरुषों का सेंग करना चाहिये, भगवान्‌ में दृढ़ भक्ति 
चघारण करना चाहिये, शान्ति आदिक गुणों का सेवन करना 
चाहिये और अत्यन्त दृढ़ ऐसे कर्मों करा शीघ्र त्याग करना चादिये। 
उत्तम अर्थात्‌ प्रदानिप्ठ के पास जाकर उसकी पाहुकाओं का 
सेदन करना चाहिये तथा एकाक्षर रूप 3“कार का ध्यान और 
बेदान्त का श्रवण करना चाहिये॥ २॥ 


वाक्यार्थश्व विचायंतां श्रुतिश्रिः 
पक्तः समाश्रीयताप्त | 
इुस्तकात्सुविरस्यतां श्रुतिमत- 
स्तकॉनुसंधीयताम ॥| 

जल « 
ब्रद्मवास्मि विभाव्यतामहरह- 
गंव: परित्यज्यताम | । 
देहेहंमतिरुज्जञतां बुधजने- 
वाँदः परित्यज्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 

, वेद चाक्यों के अथ का विचार करके उपनिषदों में प्रति- 
पादित पक्ष का आश्रय करना चाहिये । भूठी तकों का छेदन कर 
शुति युक्त तका का अनुसंधान करना चाहिये । मैं न्रह्म हूँ, इस 
अकार के नित्य भावने रंखकर गब॑ को छोड़ देना चाहिये कथा 


न्‍ देह की चहं बुद्धि को त्थाग करते हुए विद्वानों के साथ 
जया वादबिवांद करना छोड़ देना चाहिये॥ ३॥ 


[ २३ ) 
चुद॒थाधिश्र चिकिल्स्वतां अतिदिनं 
मिक्नोषध॑ झुज्बतासू |. 
स्वाइन्नं न तु याचंयंतां विधिवशात्‌ 
प्राप्तेन संतुण्यताम्‌ ॥ 
शीतोप्णादि विषद्यतां नं तु वृथा 
वाक्य समुचायताम्‌ | . 
ओदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा- 
नेष्ठुयमुल्तज्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
छुथा रूपी रोग का निवारण करने के लिये प्रति दिन भिक्षा 
रूपी औपधि का भक्षण करना चाहिये। स्वादिष्ट अज्न की 
याचना न करते हुए यथाप्राप्त में संतुष्ट रहना चाहिये, शीत और 
उष्ण का सहन करना चाहिये, कभी बैथा न वोल कर उदासीन 
रहते हुए सत्र मनुष्यों. की ओर रागह्ेेपं का त्याग करना 
चाहिये ॥ ४ ॥ < 
एकांते सुखमास्यतां परतरे 
चेतः समाधीयताम | 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं . 
तद॒बाधितं दृश्यताम्‌ !| : 


(२४ ] 


प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिवला- 

न्नाप्युत्तर:श्छिप्यतास । 

प्रारू्धं खिह भुज्यतामथपर- 

ब्रह्मत्मना स्थीवताम्‌॥ ५ ॥ 

एकांत स्थान में सुख पूर्वक बेठकर परमात्मा में चित्त को 

स्थिर करके, इस सब जगत्‌ को मिथ्या समझ कर बश्रद्ममय 
देखो । पूर्व कर्म क! भोग करके वल पूवेक चित का लय करो। 
जिस करके कर्म का बंधन न हो इस अकार व्तना चाहिये 


और प्रारव्ध का भोग करते हुए परत्रद्मा के घिपे स्थिति रखना 
चाहिये ॥ ५४॥ 


बरस्ंततिलका छुद । 


यः श्लोक पंचकमिद पठते मनुष्यः 
संचितयत्यनुदिन स्थिरतामुपेत्व | 

तस्याशु संरतिदवानलतीनधोर- 

तापः धशांतिमुपयातरि चितिप्रसादात्‌॥ ६॥ 


हक मई | ओोकों 
जो काई इन पांच झोकों का पाठ करता है और पति दिन 
चित्त को स्थिर करके चिंतवन करता है, शुद्ध चैतन्य--परत्नडा 
को कप से उसके संसार रूपी दावानल जनित तीम्नतर तापों 
का शमन होता है ॥ ६ ॥ ' 


[ 2 | 
#--काशी पंचक स्तोत्र । 
उपजात इछन्द । 

मनोनिद्ृत्तिः परमोपशान्ति: 

सा तीर्थवर्या मणिकणिका च | 
शानप्रवाहा विमलादिगंगा 

सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ ९ ॥ 


जहां मन की निवरत्ति रूप परम उपशान्ति है, वह ही तीर्थो 
में अएठ मगिकर्णिका हे और चह ही ज्ञान रूप प्रवाह वाली तथा 
निर्मलता आदिक गुग्गों वाली गंगा है और वहीं निज बोध 
स्वरूप काशी में हूं॥ १॥ 

जिस स्थान पर सन की परम उपशान्ति है, चह आत्म- 
स्थान है । जब सन अण्नी सच वृत्तियों को, जो प्रपंच की ओर 
प्रवृत्त हो रद्दी हैं, समेट कर अपने अधिष्ठान में लग्न को प्राप्त 
होता है तव बह आत्मस्थ है; वद्दी मणिकर्णिका का घाट है 
यानी मणि को समान प्रकाश वाला है और जहां क्वान के प्रवाह 
बाली ब्रद्याकार की अखंड धारा बहती है, जहां अत्यन्त निमल, 
सब प्रकार के पाप और संसार के दुःखों को अत्यन्त निवृत्ति 
करने वाली पवित्र गंगा बहन करती है, वह काशी रवरूप में हूं । 


शंका--तब क्या प्रसिद्ध काशी काशी नहीं है और जहां 
आत्मा का प्रकाश द्वोता है वह ही यथार्थ काशी है ! 


[ *६ |] 


समाधान--लौकिक काशी प्रपंचासक्त महुष्यों 'को सन्‍्माग 
में प्रवृत्त करने के लिये एक अवलम्बन रूप दे | जो स्थूल न्‍्थान 
को ही काशी मानता है, इसको उस काशी से जो फल होता 
है वह स्थूल ही होता है। काशी को शंकर ने त्रिशज्न के ऊपर 
रक्‍्खा है, इसलिये प्रलय में भी उम्तका नाश नहीं होता, ऐसा 
कहते हैं । जिस काशी का प्रतय में भी नाश नहीं होता, बह 
काशी स्थूल किस प्रकार दो सकती है ? शंकर कल्याग रूप के; 
उसके माया रूप त्रिशुल तीनों शुण &ै. उनके ऊपर अश्ात्‌ 
गुणातीत भाव में काशी को रकक्‍खा गया है । गुणातीत का ह। 
प्रत्य में नाश नहीं होता, इसलिये आत्माकार वृत्तिरूप स्थान 
ही मुख्य काशी है । और भी कहा है, जैंस न्‍्थून काशी में 
स्थृत्न गंगा का प्रवाह है बैसे उस काशी में ज्ञान प्रवाह रूप 
गंगा है । जैसे गंगा अति निर्मल होने से दूसरों को भी निमल्त 
करती दे, इसी प्रकार ज्ञान प्रवाह रूप पत्रित्र करने वाली गंगा 
जहां वहन करनी है, वह काशो स्थान में ही हूं। में आत्मा 
रूप हूं और मैं ही अपना बोध स्वरूप काशी हूं। 


यस्यामिदं कल्पितमिद्रजालं 

चराचरं भाति सनोत्रिलासम्‌ | 
सबच्चिस्सुखेंका परमाक्मरूपा 

सा काशिकाहं निजबोधरूपा ॥ २ ॥ 


जिसके बिपे यह सब चराचर जगत्‌ सन के बिलास रूप 
कल्पित इंद्रजाल सा भासता 'है. और जो केवल सचिदासन्द रूप 
परमात्मा दत्त्व है वही निज बोच रूप काशी मैं हूं ॥। २ ॥ 


[ २७ ] 


सब त्रक्षांड इन्द्रजाल के समान है | इन्द्र जाल जादू को - कद्दते 
हैं। जेसे जादू की बस्तुयें देखने में आती हैं, परन्तु जेंसी वे 
दीखती हैं वस्तु रूप से वेसी नहीं होतीं, इसी प्रकार सब त्द्यांड 
है । वह मन का विलास मात्र है । ज्ञितना चर और अचर स्थावर 
जंगम है वह मन रूप जादूगर की कृति है । ऐसा होते हुए भी 
मन और उसक्ता किया हुआ विस्तार वस्तु रूप से सचिदानन्द 
रूप एक परमात्मा स्वरूप है । वह परमात्मा ही काशी है और 
बह आत्मबोध वाली काशी में हूँ ! 


इन्द्रवज्ञा छन्द | 


कोशेपु पंचस्वधिराजमाना 
बुद्धिमंवानी प्रतिदेहगेहम्‌ | 

साची शिवः सबंगतो न्‍्तरात्मा 

सा काशिकाहं निञ्रवोधरूपा ॥ ३ ॥ 


जहां प्रत्येक देह रूप घर के पांच कोशों में चुड्धि रूप से 
भसत्रानी विराजमान है और सत्र स्थानमें भरपूर सबका अन्तर 
आत्मा तथा साक्षी रूप शित्र विराजमान है, चहनिल बोध स्वरूप 
काशी में हूँ ॥ ३॥ 


स्थूल शरीर पंच कोशमय कह जाता है। अन्नमय, प्राण- 
मय, मनोमय, विज्ञानमंय और आनन्दमय, ये पांच कोश हैं। 
इन पांचों कोशों में आत्मा-विराजमान है | प्रत्येक शरीर में चुद्धि 
डोती है, वह बुद्धि भवानी यानी पावेती रूप है )घुद्धि परिच्छिन्न 


[ थे८ ) 


है परन्त जो आत्मा सब स्थान में भरा हुआ है, सब हे का 
अन्तर आत्मा है, अपना आप साक्षी रूप है, वह शिव दें । एसी 
निज बोध स्वरूप काशो से हूं । 


अनुष्ठुप छुन्द । 


काश्यां हि काशते काशी 

काशी सर्वप्रकाशिका | 

सा काशी विदिता येन 

तेन प्राप्ता हि काशिका ॥ ४ ॥ 


प्रसिद्ध काशी में चेतन रूप काशी प्रकाश करती है । वद्द 
चेतन रूप काशी सबकी प्रकाशक है । जिसने वह काशी जानली 
है, उसने वास्तव में काशी की प्राप्ति की है॥ ४ ॥ 


प्रसिद्ध काशी जो शरीर है अथवा जो काशी शहर है, थे 
दोनों ही जड़ हैं। जिसके प्रकाश से थे दोनों प्रकाशित होते हैं. 
चद्द चैतन्य रूप काशी सबकी प्रकाशक है अथात्‌ सब देहों और 
सव शहरों को, सब्र लोकों को तथा सब पदार्थों को प्रकाश करने 
वाली है । क्ेतन्य काशी का जानना कठिन है, क्योंकि यद्यपि 
बह एक दी सबकी प्रकाशक है. तो भी सबके प्रकाश में सिन्नता 
हैं। जब श्रकाश की भिन्नता त्याग करके सामान्य प्रकाश रूप 
अहण किया जाता है तब द्वी काशी जानी जाती है और जो जान 
जाता है वह जानने का स्वरूप ही दहोजाता है, इसलिये काशी 
असीको प्राप्त होती है। जो काशीके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते 


[ २९ ] 


उनको चथार्थरूप काशी की प्राप्ति नहीं होती | प्रकाशक तत्त्व 
सब स्थानों में भरा हुआ द्वोने से काशी सत्र का स्थान है परन्तु 
जो कोई सूक्ष्म बुद्धि से उसे जानता है, उसको ही बह आ्राप्त 
होती है । 


सरवरा छुन्द । 


काशीक्षेत्रं श्रीरं त्रिभुवनजठरे 

व्यापिनी ज्ञानगंगा | 

भक्तिः श्रद्धा गयेयं निजगुरुच रण- 

ध्यानयोगः प्रयागः ॥ 

विश्वेशो5यं तुरीयः सकलजनसनः- 

साक्षिभूतो5न्तरात्मा । 

देंहे स्व सदीये यदि चसति पुन- 

स्तीथमन्यत्किमस्ति ॥ ५ ॥ 

शरीर रूप काशी क्षेत्र है और तीनों भुवनों में व्यापने चाली 

आन रूप गंगा है। भक्ति रूप और श्रद्धा रूप' गया हैं और 
निज शुरु के चरणों का ध्यानयोग श्रयाग है तथा विश्वेश्वर चह 
सब मनों का साक्षी भूत अन्तर आत्मा तुरीय रूप है । जब सच 


मेरे देह में ही बसते हैं तब मुझे अत्य तीर्थ की क्या आवश्य- 
कता है १ ॥ ५ ॥ 


[ ३० ] 

काशी ज्षेत्र को 'मुक्तिदायक् कहा है। इसी प्रकार अनुप्य 
शरीर रूपी क्षेत्र से हो परम पुरुषाथ द्वारा मोक्ष थ्राप्त हो सकता 
हैं। जेसे काशामे गंगा है, इसी प्रकार तीनों भुचतों में व्यापक तथा 
शरीर के मध्य में रहने वाली ज्ञानरूप गंगा है शर्थात्‌ हृदय में 
रहने वाले का प्रकाश ज्ञान रूप है, उसीके भ्रकाश से सब चेष्टा 
वाले हंते हैं। तीथों में गया तीथथ है, इसी प्रकार शरीर में 
रहने वाली भक्ति और भद्धा गया है। अब प्रयाग तीर्थ को 
यताते हैं कि निज गुरू के चरणों का ध्यात रूपी जो योग है, 
वही प्रयाग है। गुरु कहने से श्रद्ानिष्ठ शुरु का ही बोध होता 
है। हहानिष्ठ गुरु के दो चरण हैं, परहद्य का चोध एक और 
जगत की.निधृत्ति दूसरा चरण है, उनका ध्यान करने से परम- 
पद की प्राप्ति द्वोती है। जैसे प्रयाग में त्रिवेणी संगम है, इसी 


ला] 


प्रकार इस ध्यान के करने से त्रिपुटी का नाश होकर : अ्भैत में 
एकता होती है । अब इन तीथ्थों के पीछे मुख्य देव का बताते हैं- 
जो सबके मनका साक्षी रूप है, जिससे मन मनन क्रिया में प्रवृत्त 
दोता है, जो सबका अन्तरात्मा तुरीय है, ऐसा त्रिपुटी से सिन्न 
वह चौथा सब विश्व का ईश्वर है। जब सब तीर्थ और महान्‌ 
देव भी मुभमें-ही वास कर रहे हैँ तब मुझको अन्य तीर्थ की 
क्या आवश्यकता है ? अभिप्राय यह है. कि सर्वोच्च आत्मतीर्थ 
का जब भुभको पूर्ण बोध है तब लौकिक तीथों से मुझे कुछ 
प्रयोजन नहीं है । लौकिक तोर्थ मद्दान्‌ तीर्थ रूप आत्मा की प्राप्ति 
में सद्दाय रूप हैं। जब मुमे आत्मतीर्थ की ही प्राप्त है तव सब 
ती्थों का समन्वय उसमें स्वाभाविक हो जाता है । 


2३५७ ९4 


पल 


[ ३११ ] 
८<--मनीषापंचक । 





अनुष्दुप छुन्द । 
सत्याचायस्थ गमने कदाचिन्मुक्ति दायकम्‌ | 
काशीक्तेत्रं प्रति सह गोयां मार्गें तु शंकरम ॥१॥ 
एक समय मुक्ति दने वाले काशी क्षेत्र में श्राेशकराचायजों 
रहे थे तब मार्ग में गौरी सहित शक्कर को ॥ १॥ 
अंत्यवेषधरं दृष्ठा गच्छ गच्छेति चात्रवीत्‌ । 
शृंकर:सो5पि चांडालस्तं पुनः प्राह शृंकरम्‌ ॥ २॥ 


चांडाल का वेष धारण किये. हुए देखकर: श्रीशंकराचार्य 
स्वामीने गच्छ गरुछ” (चल चल ) ऐसा कहा, तब वह चांडाल 
रूप शंकर शंकराचार्य से कहने लगे || २॥ है 


आया वृत्त | 
अन्नमयादन्लसयमथवा .चेतन्यमेव. चेतन्यातू्‌ । 
ह्विजवर दूरीकतु वांछसि किं ब्रृहि गच्छ गच्छेति || ३ 


है कमकांडी द्विजवर, क्या चत्न'चल्न! ऐसे कह करके अन्न 
समय शरीर से अन्नमय शरीर को अथवा चेतन्य से चैतन्य को 
तू हटाना चाहता है, सो कह ॥ ३ ॥ 


( हेगे ) 

शादईल वक्राउत दुत्द । 
कि गंगांवुनि विंवितेम्बरमणों 
चांडालवाटीपय:- 
पूरे चांतरमस्ति कांचनघटी 
सत्क्‌ं भयोवाम्घरे || 
प्रत्यचस्तुनि निस्तरंगसहजा- 
नंदाव वोधाम्वुधों | 
विप्रो5यं श्वपचोयमित्यपि महान्‌ 
कोयंविभेद्भ्रमः ॥ ४ ॥ 


क्या गंगा जल में और चांडाल को गली के जल में पढ़े हुए 
प्रतितिंव से सर्च में भेद है ? क्‍या सुब॒ण के घट के आकाश में 
और मट्ठीके घटके आछाश में भेद है ९ नहीं दे ! दब तरंग रहित 
सहज आनन्द और ज्ञान के समुद्र रूप प्रत्वगात्म वन्तु में यह 
ब्राह्मण है, यह चांडाल है, ऐसा भेद भ्रम किसलिये ?॥ ४॥ 


जायत्सवप्तसुपुत्तिषु स्फुटतरा 
या संविदुज्ज भते | 

या न्रह्मादिपिपीलिकांततनुषु 
प्रोता जगत्साक्षिणी ॥ 


[ ३३ ॥ 


सैवाहं न च दृश्यवस्वितिहदा- 
धज्ञापि यस्यास्ति चेच | 
चांडालोस्तु स तु दिजोस्तु गुरुरि- 
त्येष सनीषा समर ॥.५ ॥ 


तब श्रीशंफराचाय स्वामी ने कहाः--जो संबित्त ( चैतन्य ) 
ज्ञाम्त, स्वप्न और सुपुप्ति में अत्यन्त स्पष्ट दीखती है, जो जाप्रत 
की साक्तिणि रूप हैं, जो संदित्‌ ( चेतन्य ) ब्रद्य आदि से लेकर 
चींटी पर्यत के शरीरों में ओत ओ्रोत्त है, सोई में हूं। मैं दृश्य 
वस्तु नहीं हूं। जिसकी ऐसी हृद्व बुद्धि है, वह चाहे चांडाल 
हो अथवा जाद्मण हो, सबका ही शुरु है, इस प्रकार मेरा 
निश्वय है ॥ ५॥ 


ब्रह्मगाहमिदं जगन्च सकल॑ 
चिन्मात्रविस्तारितम्‌ | 

सर्व चेतदविग्यया त्रिगुणया 

शेष॑ मया कल्पितम !| 

इत्थं यस्य दृढा मतिः सुखतरे 
नित्ये परे निमले। 

चांडालो5स्तु स तु हिजोस्तु गुरुरि 
त्येषा मनीषा मस ॥ ६ ॥ 


[ डै४ ) 
मैं और चिन्मात्र रूप विस्तार वाला यह ' सब लंगत्‌ ऋरह्म 
ही है और त्रिगुणात्म रूप यह सब्र संपूर्ण अविद्या करके 
सुभसे ही कल्पित है।इस प्रकार जिसकी मतिं है वह अत्यंत 
सुख स्वरूप, नित्य निर्मल ऐसे परत्रद्म में स्थित है । वह चांडाल 
हो अथवा ज्ाह्मण हो सबका ही गुरु है। इस प्रकार के निश्चय 
रूप मेरी बुद्धि है॥ ६॥ 


शुश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं 
निश्चित्य वाचा युरो- 

नित्य॑ ब्रह्म निरंतर विश्शता 
निव्यांजशांतात्मना ॥ 

भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता 
संबिन्मये पावके | 

भारब्धाय समपितं स्ववपुरि- 
त्येषा मनीषा सम || ७ ॥ 


संपूर्ण विश्व नश्वर है, इस प्रकार एकबार जो गुरुके वचनोंसे 
निश्चय करके नित्य निरन्तर ब्रह्म को निष्कपट भाव से शांत 
चित्त करके विचारता है, जो भूत और भविष्य को ज्ञानमय 
अपन में दहन करता है और जिसने अपने शरीर को आर्य 
के अपण कर दिया है, वह गुरु है, ऐसी मेरी बुद्धि है॥ ७ ॥ 


[ डेश १ 
या: तियडनरदेवतामिरहमि- 
त्यन्तःस्फुटा शहाते ।... 
यद॒भासादुधृंदयाक्षदेहविषया 
भाति स्वतो5चेतनाः ॥ . 
तां भास्थणे: पिहिताकमंडलनिभां 
स्फूर्ति सदा भावयन्‌ | 
योगी निह् तमानसो हि सशुरुरि- 
त्येषा मनीषा संस || ८ 
' जिसका तियंकू, नर और देवताओं द्वारा 'मैं हूँ! ऐसा अन्तः- 
करणमें स्पष्ट अदण होताई और जिसके प्रकाशसे स्व्रतः अचेतन 
रूप अन्तःकरण, इन्द्रिय, देह और विपय भासते हैं, उस भास्य 
रूप बादल से शआच्छादित सूर्यमंडल के सहदश जों उस स्फूर्ति 
की भावना करता ' हुआ योगी' सुख को प्राप्त होता है. वही 
गुरु है, ऐसी मेरी बुद्धि है॥ ८॥ 
यत्लोख्यांचुधिलेशलेशत इसे 
शुक्रादयों निद्र ताः। , 
यत्ित्ते नितरां प्रशांतकलने 
लब्ध्वा सुनि्निद्ततः ॥ 


[( ३१६ | 


यसिमन्नित्यसुखाम्बुधो गलितधी-, 
ब्रेह्ेव न ब्रह्मविदु |: : 
यत्कश्रित्स सुरेन्द्रवंदितपदो .. , 
नून॑ मनीषा मस..। ६ ॥ 


जिस आनन्द समुंद्र' के लेश मात्र से इन्द्रादिक देवता आन- 
न्दित दो रहे हैं और जिनकी कल्पना शांत हुई हैं, ऐसे मुनि 
जिसको चित्त से अहुण करके आनन्दित होते हैं और नित्य खुख 
के समुद्र में जिसने बुद्धि को 'गलित किया है, वंह पुरुष केरल 
ब्रद्म वित्त्‌ (जानने वाला) ही नहीं, त्रह्म ही है । ऐसा जो कोई भी 
है बह सुरेन्द्रकों वन्दन करने योग्य है, ऐसी मेरी चुद्धि है ॥ ९ ॥ 





हे भर ४७७०५, 
७--त्रोंटकाचार्य । 
एक समय श्रीशंकराचायजी विचरते हुए हू गगिरिं में पहुंचे। 
वह्टां उनका गिरि-नाम का. एक नया शिष्य -हुआ । - यह शिष्य 
आचाय की आज्ञानुसार चलन बाला और- कम बोलने वाला 
था। वह उनकी पूण भावसे. पांद सेत्रन आदि सेवा किया करता 
था, उनके सामने, कभी जंभाई न लेता और न कभी पेर फैला- 
कर बठता था। जब आंचाय खड़ें होतें तो वह खड़ा रहता 
और जब वे चलते तो उनके. पेर के , निशान पर पैर स 


[ ३७ | 


रखकर कुछ फासले से पीछे पीछे चला क़रता था | , एक दिन 
वह मिरि नाम का शिप्य आचार्य के बस्तर धोने को नदी पर गया 
हुआ था। कथा आरंभ करने का समय देखकर पद्मपाद नामक 
एक शिप्य ने कहा हि अगवन्‌ ! कथा का आरम्भ कीजिय, 
समय हो गया है ।” श्री शंकराचायजो बोले 'कुछ देर ठहरो ! 
गिरि नदी पर गया है, आता ही होगा, उसके आते दी में कथा 
का आग्म्भ करूंगा! पद्मपाद भोला “महाराज ! गिरि मंद 
चुद्धि वाला है, शास्र समझ नहीं सकता, उसकी राह देखना 
व्यर्थ है ।” आतचाय ने पद्मपाद का गव तोड़ने के लिये गिरि के 
ऊपर अनुप्रह करते हुए वहां बेठे हुए दी सब विद्या गिरि का 
दे दी । थोड़ी देर में गिरि अद्मतत्त्व के प्रकाश करने वाले च्रोटक 
बृत्त को बोलता हुआ सभा में आया तव से उसका नाम 
नोटकाचार्य पढ़ा ! बह त्रोटक बृत्त इस प्रकार है-- 


 त्रोटकंबृत्त । 

' भगवन्नुदधों सतिजन्मजले 
सुखदुःखमषे पतितं व्यथितम्‌ | 
कृपया शुरणागतमुद्धर मा- 
मनुशाध्युपलन्नमनन्यगतिम्‌ ॥ १ ॥ 


है मगवन्‌ | जन्म सरण रूप जल वाले और सुख टु/ख 
रूप मछली वाले संसार ' समुद्र में गिया हुआ और बहुत से 
कष्ट पाता हुआ में आपके शरण आया हूँ। मुझे तारने चाल्ला 
दूसरा कोई नहीं है, कृपा करके आप मेरा उद्धार करों और 
उपदेश दा ॥ १॥ ५ 


( देप ) 
विनिवर्त्य रति विपये विषमां 
परिमुच्य श्रीरविवध्यमतिम्‌ | 
परमात्मपदे भव्र नित्यरतों.. 
' जहि मोहम्य॑ श्रममात्ममते ॥ २ || 
हे आत्ममते ! विषम विषयों में प्रीति को निम्नत्त करके, 
शरीर में वंधी हुई बुद्धि को त्याग कर और मोहमय श्रम को 
छोड़कर परमात्म पद में हमेशा प्रीति वालां हो ॥ २॥ 
.... विरजान्नमयादिपु पश्चत्तु ता- 
'.  महमस्मिममेति मतिं सततम््‌ | 
हृश्रिपमनन्तमजं विमुयं 
हृदयस्थमवेहि सदा(हमति ॥ ३ ॥ 


अन्नमय, आदि पांच कोशों में में! और “मेरा' ऐसा भाव 

त्याग करके ज्ञानरूप, अनंत, अजन्म, सत्त्वादि गुणों से रहित, 
पु ७ दे ० [>> 

जो हृदय में रहा हुआ है वह्दी सदा में हूं, इस प्रकार ज्ञान ॥ ३॥ 


' जलभेदक्ृता बहुतेव रवे- ह 
घंटिकादिकृता नमसोऊपि यथा । 
मतिमेदकता तु तथा बहुता... 

' तव बुद्धिहशो5विक्ृंतस्थ संदों ॥ ४.॥ * 


[ हे९ | 


जैसे जल के भेद से सूर्य के बहुत रूप दीखते हैं, जेंसे घटादि 
के भेद से आकाश में भेद होता है, इसी प्रकार बुद्धि के भेद से 
इमेशा आप अविकारी के भेद होते हैं | ४ ॥ 


दिनकृत्यमभया सहशेन सदा [- 
जगवचित्तगतं सकल॑ स्वचिता || 
विदितं भवता5५विक्षतेन सदा | 
यत एवमतो5सि सदेव सदा ॥ ५ ॥ 


. सूथ की प्रभा के समान सब जगत्‌ के हृदय में रहकर सदा 
लानवे हो, आप सदा अविकारी हो, क्योंकि जेसे के वेंसे आप 
खदः सत्प हए हुए ७ ५ ५ 

8:२७ ५३-८३ अर आता 


है 2] ९ 
८--शिव स्ताति । 

' भुजंगग्यात वृंत्तम । 
अनायन्तमायं परं तत््वमर्थ 
चिदाकारमेक तुरीय॑ लंमेयंप्त । 
हरित्रह्मस्ग्यां परत्रह्मरूपम्‌ 
मनोवागतीत॑ महः शेव्मीड़े ॥ १ ॥ 

थ्रादि और अन्त रहित, आदि रूप, पर तत्त्व रूप, अर्थ 
रूप, चैतन्यसय, एक, तुरीय रूप, प्रमाण रद्दित, विश और 


ब्रह्मा को चिंतवन करने योग्यं, परत्रह्म रूप, मन और वाणी से 
अतीव ऐसे महान शित्र की में स्तुति करता हूँ ॥ १॥ 


[ ४० ) 
स्वशुक्त्यादिशकत्यंतसिहासनस्थम््‌ ._ 
मनोहारिसवांड़ रत्नादिभूपम्‌ | 
जटाचन्द्रगज्ञास्थिसंपकर्मोलि . 
पराशक्तिमिन्न नुमः पंचचक्‍्त्रम्‌ ॥ २ ॥ 


अपनी शक्ति की आदि में तथा उसके अन्त में सिंहासन पर 
बैठे हुए, मन को दरण करने बाले, सव अद्ञः रत्नादि आभूषणों 
से सुशोमित, चन्द्र और गंगा से युक्त जटा रूप मुकुट वाले, परा 
शक्ति के मित्र और पांच मुख्र वाले महेश्वर को में नमस्कार 
करता हूँ ॥ २॥ 


शिवेशानतत्प्रुपाघोर वामा- 
दिभिव्रेह्मभिह्न न्युखेः पहः भिरह्ढे 
अनोपम्यपटत्रिशुतं तत्तविया- - 

मतीतं पर॑ त्वां कथ॑ वेति की वा ॥ ३॥ 


शिव, ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वाम आदि संत्रोंस हृदयमें 
मुख वाले छः अंगों से भी जद्मादि को उपमा न दी जाय ऐसा 
छ्ीस विद्याओं से अलग ऐसा तुमको कौन और किस प्रकार 
जाने॥ ३॥ 


[88 «हे 


प्रवालप्रवाहप्रभाशोणमर्ध 
मरुलन्मणिश्रीमहः श्याममर्धस्‌ 

गुरु स्यूतमेक वर्पुश्रेकमन्तः 

स्मरामि स्मरापत्निसंपत्ति हेतुम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रवाल के समूद की कांति के समान जिसका एक अरधमभाग 
है तथा नील मणि के समान श्याम काँति वाला जिसका दूसरा 
अधभाग है तथा ये दोनों जिस एक महान शरीर में मिले हुए 
हैं, ऐसे काम का नाश करने वाले तथा उसको फिरसे नवजीवन 
देने वाले शंकर का मैं ध्यान करता हूं ॥ ४ ॥ 


स्वसेवासमायातदेवासुरेन्द्रा- 

नमनन्‍्मोलिमसन्दारमालाभिषिक्तम | 

नमस्यथामि शुंभों पदाम्भोरुहं ते 

भवास्भोधिपोत॑ भवानीविभाव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

अपनी सेवा अपर करने के लिये आये हुए देवता और 

इन्द्र ये जब आपको नमस्कार करते हैं तब इनके मुकुट के ऊपर 
रही हुई मन्दार पुष्प की माला से अभिषिक्त हुए संसार समुद्र 
के लिये नाव रूप और भवानी से सेत्रित आपके चरणों को, 
हे शंभो ! में नमस्कार करता हूँ॥ ५॥ 


[ ४२ ।॥ 


जगन्नाथ मन्नाथ गोरीश नाथ 
प्रपन्नानुकमिपन्विण्न्नातिहारिन | . 
महस्तोममूर्ते समस्तेकबन्धो ह 
« “नमस्ते नमस्ते पुनस्ते नमो5स्तु ॥ ६ ॥ 
; हे जगन्नाथ ! है मेरे प्रभु ! हे गौरीपते ! हे शरण आये 
हुए पर अनुग्रह करने वाले ! हे पीड़ा को नाश करने वाले ! हे 


तेज और यज्ञमय सूर्ति वाले | हे सब जगत्‌ के बन्धु ! आपको 
चारंबार नमस्कार करता हूँ॥ ६॥ 


महादेव देवेश देवाधिदेव 

स्मरारे पुरारे यमारे हरेति | 

मुवाणाः स्मरिष्यामि भक्तया भवन्तं 
ततो में दयाशील देव प्रसीद || ७ ॥ 


हे महादेव ! देवताओं के अधिपति ! हे देवताओं के अधि 
देव ! हे कामदेव के शत्रु ! हे त्रिपुरासुर के शत्रु ! हे सय दैत्य के 
शन्लु ! इस प्रकार मैं भक्ति पूर्वक्कत आपका नाम स्मरण करता 


रहता हूँ इसलिये, मुझ पर हे दयात्र! आप अश्रसन्न हो 
जाइये ॥ ७॥ 


विरुपाक्ष विश्वेश विश्वाधिकेश ._ 
त्रयीमूल शंभो शिव उयम्बक -त्वम | 


[ ४३ ) 
 प्रसीद समर त्राहि पश्यावपुष्य ' 
चामस्वाप्नुहीतिक्षपा हि क्षिपामः ॥ ८ ॥। 


दे विरुपाक्ष, प्रसन्न हजिये, हे विश्व के स्वासी, मुझे आपदा 
से चचाओ, है विश्व के अधिपत्ति, मेरी ओर दृष्टि करिये, हे बंद 
के आदि रूप मेरी रक्षा करो, हे कल्याण करने वाले मेरा पोषण 
करो, ज्यंबक मेरे अपराध क्षमा करो और मेरा अंगीकार करों! 
इस प्रकार कद्दत कहते मेरी रातें बीत जाती हैं ।॥ ८॥ 


त्वदन्यः शुरण्यः प्रपन्नस्य नेति 
प्रसीद स्मरजन्नो5पहन्यास्तु देन्यम | 
न चेत्ते भवेद्धक्तवात्सल्यहानि- 
स्ततों मे दयालो दयां सन्निधेहि ॥ ६ ॥ 
है भगवन्‌ ! हम दीनों के लिये आपके सिवाय कोई दूसरा 
हमारा शरण नहीं है, इसलिये आप हम पर भसन्न होकर 
हमारी दीनता को नष्ट करो। हे प्रभो, यदि ऐसा न करो तो 
आपका जो भक्तों पर प्रेम है उसमें न्यूनता आरा जायगी इसलिये, 
हे दयालु ! मुक पर दया करो ॥ ९॥ 
अय॑ दानंकालस्लहं दानपात्र 
भवाजन्नाथ दाता त्वदन्यं न याचे | 
भर्वृदुक्तिमेव स्थिरां देहि मह्म॑... 
कृपांशील शंभो. छतार्थो 5स्मि तस्मात्‌ | १० 


६54 | 
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पशु वेल्सि चेन्मां खमेवाधिरूद: 
कलंकीति वा मूध्नि धत्से ल्वमेव । 
दिजिहः पुनः सोपषि ते कश्ठभूषा 
लवदड्रीकृताः सब सर्वेपि घन्याः ॥ ११॥ 


है सब ! जो आप मुझको पश्ु मानते हो तो आप पश्ु के 
ऊपर बैठे हुए हो, जो सुम्दको कलंकित मानते हो तो कलंकित 
चन्द्र को आप घारण किये हुए दो, जो सप मानते हो तो आप 
अपने ऊंठ में सपा को धारण कर रहे हो | हे सवरूप, अधिक 
क्या कहें, जिन मिनका आपने अंगोकार किया हैं वे सव ही 
|| | 

श्र |] परद्रोहलेश ५ 

न शक्तोसि कतु परद्रोहलेश्‌ - 

० ० 20 2४. 
कथं प्रीयसे त्वं ने जाने गिरीश | 

श्र 

तथा हि प्रसन्‍नो5सि कस्यापि कान्‍्ता- 
चुतद्रोहिणो वा पितृद्रोहिणों वा ॥ १२॥ 


ई गिरीश् ! सें किंचित्‌ भी पर द्वोह नहीं कर सकता, इसलिये 
से नहीं जानता किआप मुझ पर किस प्रकार प्रसन्न होंगे, 


[| ४५ ] 
क्योंकि ल्ली और पुत्र का द्रोह करने वाले से वा पिता का द्रोह 
करने वाले से आप प्रसन्न रहते हैं॥ १२॥ 
स्तुति ध्यानमर्चा वथावद्विधातुं 
भजन्नप्यजानन्महेशावलम्बे | 
त्रसंतं सुतं आतुमग्रे संकण्डो- 
यमप्राणनिवापणं ल्वत्पदाब्जम्‌ ॥ १३ ॥ 


है महेशवर, में आपकी स्तुति, ध्यान, अर्चा आदि 


किस प्रकार करत हैं यह नहीं जानता, यद्यपि अपने पुत्र तुल्य 
ओर दुःखी मार्कडेय की रक्षा के लिये उसके आगे विराजमान 
तथा यम से उसके प्राणों के बचाने वाले आपके चरणों का में 
भज्ञन करता रद्दता हूं ॥ १३ ॥ 


अकगण्ठेकलंकादनंगेभु जंगा- 

' दपाणोौकपालादभाले5नलाक्षातू | 
अमोलोशंशांकादवामे कलत्रा- 
दहं देवमन्यं न मनन्‍ये न सनन्‍्ये ॥ १४ ॥ 


जिसके गले में हलाहल का कलंक है, जिसके शरीर पर 


झुद्दंग विराजमान है, द्वाथ में कपाल और मस्तक में अग्नि है, 


ज़टामुक्ुट में चंद्रमा है और वामांग में पावती विराजमान है 


री 


[ ४६ ॥| 
ऐसे देव को छोड़कर में अन्य- किसी को नहीं मानता-और नहीं 
मानता ॥ १४ ।। | 


६--मंदालसा का पुत्र को उपदेश । 





उपजाति वृत्तम्‌ । . 


शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि 

संसारमायापरिवजितोसि । 

संसारस्वप्न॑ त्यज मोहलिद्ां.. 

मंदालसोल्लापमुवाच पृत्रम ॥ १॥ 
मन्दालसा ने पुत्र को उपदेश दिया-हे, पुत्र ! तू- शुद्ध है 


चैतन्य स्वरूप है, निरंजन है संसार रूपी माया .से रहित है 
इसलिये संसार स्वप्नरूपी मोह निद्रा को त्याग॥ ३ ॥ 


शुद्धोलि रे तात न तेस्ति नाम- 
हि तत्कल्पत्याघुनेव। 


[ ४७ ] 
पंचात्मक देहमिदं न तेस्ति 


नेवास्य (वं रोदिषि कस्य हेतो: ॥ २॥ 


हे त्ात ! तू शुद्ध स्वरूप है और तेरा नाम भी नहीं है। वह 
नाम अभी कल्पना स रक्‍्खा गया है । पंच भौतिक यह शरीर 
तेरा नहीं है और न तू उसका है, फिर तू क्‍यों रोता है ॥ २ ॥ 


न वे भवान्‌ रोंदिति विश्वजन्मा . 
शुब्दोयमासाय महीशसूनुम । 
विकल्प्यमानो विविधेगुंणेस्ते 

गुगाश्च भोताः सकलेन्द्रियेषु ॥ ३ ॥ - 


तुम जा समस्त विश्व के जीवन रूप हो रोते नहीं हो। 
शब्द ही राजपुन्र को प्राप्त होकर नाना शुणों से विकल्प को 
ग्राप्त होता है और वे भीतिक गुण ही सब इंद्रियों में विकल्प को 
प्राप्त होते हैं ॥॥ ३॥ 


: भूतानि: भूतेः परिदुर्बलानि 
वृद्धि समायांति यथेह पुंसः | 
अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात्‌ 
न तेस्ति धृद्धिनेच तेस्ति हानिः ॥ ४ ॥ 


भूत भूतों करके वृद्धि तथा क्षीणता को मराप्त द्वोते हैं। ये 
पुरुष जो अन्न जलादिक भोजन से घृद्धिं तथा क्षीणतां को प्राप्त 


[ छ८ ह| 
होते हैं, वह ऐसा ही है. इसलिये, इससे न तेरी वृद्धि है, न 
हानि है ॥ ४॥ 
तव॑ कंचुके शीयमाणों निजेस्मिन्‌ 
तस्मिन्देहे सूढतां मा बजेथाः | 
शुभाशुभे: कम मिर्देहमेत- 
न्ह्दादिभिं: कंचुकस्ते पिनद्धः ॥ ५ ॥ 


हाड़ मांस रूप यह देह पुण्य पाप रूप कर्मों से उत्पन्न 
हुआ प्रथ्वी आदि से व्याप्त हे | इस- नाश वाली कंचुकरूप देह 
में आत्म बुद्धि करके मूढ़ता को मत ग्राप्त हो ॥ ४ ॥ 


तातेति- किंचित्तनयेति किंचि- 

दंवेति किंचिदवितेति किंचित्‌ ! 
ममेति किंचिन्न ममेति किंचि- 

त्वं भूतसंघं बहु सा नंयेथा: ॥ ६ ॥ 


किसी को पिता, किसी को पुत्र, किसी को माता, किसी को 
जी, किसी को मेरा, किसी को मेरा नहीं, इस अकार भूतों के समु 
दाय को तू अपने पास अधिक सत अपना ॥ ६॥ 


सुखानि दुःखोपशुमाय भोगान्‌ | 
. चुलांय जानाति ,विमूढचेंताः |: 


[ ४९ ] 
तान्येव दुःखानि पुनः खुखानि 
जानाति विद्यनविमूढ चेताः ॥ ७ ॥ 
मूढ़ मनुष्य विपयजन्य सुखों को दुःख की निवृत्ति के अथे 
जान कर भागों को सुख रूप मानता हे और विद्वान पुरुष 
विषयों से होन वाले उन्हीं छुःखों को सुख रूप जानता है बानी 
मोक्ष ग्राप्ति के अर्थ जानता है ॥ ७॥ 
हासोस्थिसंदशनमक्तियुग्म- 
मत्युज्ज्चलं तत्कलुषं वलायाः | 
कुचादि पीन॑ पिशितः घन तत्‌ 
स्थान रतेः कि नरकों न वोषिद || ८ ॥ 
हँसने में हड्डियों का दर्शन दोता है, अति सुन्दर दोनों नेत्र 
चर्बी से मलिन हैं, पीनरतन बहुत सा सांस है, क्या श्री का रत्ति 
का स्थान नरक नहीं है ? अर्थात्‌ अवश्य है ॥ रू | 


यान क्षितो तत्र गतश्र देहो 
देहेपि चान्यः पुरुषों निविष्ठः | 
मसलवमुव्या' न यथा तथास्मिन्‌ 
देहेतिमात्रं बत मूढतेषा ॥ ६ ॥ 


[४५० ॥ 
वाहन एर्थिवी में स्थित-है, उसमें शरीर स्थित है, उस देह 
में अन्य पुरुष स्थित है, जैसे कोई प्रथिवी और वाहन में ममता 
नहीं करता और यदि इस देह में आत्म बुद्धि करता है तो बह 
एक मू्ंता क्री पराकाष्टा है॥ ९॥ 


१०--हस्तामलक । 


अल 58 70 जार आर 


श्रीवली नाम के ग्राम में प्रभाकर नाम का एक ब्राह्मण रहता 
था। वह निष्ठा वाला, शासत्र को जानने वाला और उत्तम बुद्धि 
वाला था | उसके चहां पुत्र रूप से हस्तामलक का जन्म हुआ 
था । जन्म से ही इस बालक की चेष्टा जड़ के समान थीं। जब 
स्व्रामी शंकराचाय विचरते हुए उस आम में पहुँचे तब प्रभाकर 
अपने जड़ पुत्र को लेकर उनके पास पहुँचा ओर उसका शिर 
पकड़ कर उनके चरणों पर क्ुका दिया। पुत्र चरणों पर पड़ा 
रहा, उठा नहीं। जब शंकराचाय ने बालक को हाथ पकड़ कर 
उठाया तब प्रभाकर कहने लगा "हे प्रभो, इस भेरे पुत्र को जड़ता 
किस प्रकार ्राप्त हुई है ? इसका जन्म हुए तेरह वर्ष हो गये हैं 
ता भी यह अभी तक कुछ समझता ही नहीं। न तो इसने वेद 
पढ़ा हैं, न अक्षर ही लिख सकता है। ऐसा होते हुए भी मैंने इसे 


[ ४१ ) 


यज्ञोपचीत दे दिया है। जब साथ के लड़के इसे खेलने की इच्छा 
से बुलाते हैं तो यह खेलने को भी नहीं जाता । कई लड़के इसे 
जड़ देखकर मारते हैं तो इसे कोधघ नहीं आता | कभी भोजन 
करता है और कभी नहीं भी करता। मेरा कद्दा सहां मानता, 
स्वेच्छाचारी रहता है और अपनी प्रारव्ध से ही बढ़ता है |? यह्‌ 
सुन कर आचार ने कहा “हे बालक, तू जड़ के समान किस 
प्रकार चेष्टा करता है १” इसके उत्तर में लड़के ने जो कुछ कहा, 
बह हस्तामलक स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ । प्रथम झोक 
प्रश्न का है । ज्ञान भत्यक्ष होने के कारण शंकराचार्य ले उस 
लड़के का नाम हम्तामलक रक्‍्खा ! उसकी स्थित्ति शंकराचार्य के 
सब शिष्यों से विशेष थी | 


इन्द्र वच्रा छुन्द्‌ | 


करत शिशों कसय कुत्तोसि गंता 
कि नाम ते लव कुत आगतोउसि | 
एतन्मयोक्त व चामकर्त्व 
मत्पीतये प्रीतिविव्धनोपसि ॥ १ ॥ 


हैं बालक, तू कौन दे ९ किसका पुत्र है ? कद्ां जाने वाला 
है ? तेरा नाम नया है और तू कहां से आया है ? है बालक, 
मेरी प्रसन्नता के लिये मेने जो पूछा है, उसका उत्तर दे । तू मेरी 
प्रीति को चिशेष बढ़ाने वाला हैं॥ १॥ 


[ ४२ ) 
नाह मनुण्यो न च देवयक्षो 
'न ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राः | 
न ब्रह्मचारी न शही वनस्थों 
भिन्चु्न चाहं निजवोधरूपः ॥ २ ॥ 
मैं मनुष्य नहीं हूं, देव और यक्त नहीं हूं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


वैश्य अथवा शृद्र नहीं हूं, न अहाचारी हूं, न गृहस्थ हूं, न वान- 
प्रस्थ हूं, न्‌ संन्यासी हूं, में स्वयं ज्ञान स्वरूप हूं॥ २॥ - 


भुजंग प्रयात्‌ छुन्द्‌ । 


निमितं मनश्चक्षुरादिपवृत्तो 
_निरस्ताखिलोपाधिराकाशुकल्पः | 
रविलकिचेष्टानिमित्तं यथा यः 

स नित्योपलब्धिस्वरुपो-हमात्मा ॥ ३ ॥ 


निज .. 
जा सच अ 


न 

९ 
पण 
जेसे 


सर 
हि 
ज्र 


नेत्रादि इन्द्रियों की प्रवृत्ति का कारण रूप 
पाधियों से रहित है, आकाश के समान निर्मल 
की प्रवृत्ति का कारण रूप रूय है, इसी प्रकार 
जो सव इन्द्रियों की प्रवृत्ति का कारण रूप नित्य प्राप्त स्वरूप 
है वह आत्मा में हूं॥ ३॥ 


0॥/ 


ज्‌ पर 
, जो ड 
तथा कों 


हक 


लो 


[ श#३ ॥) 


यमग्न्युष्णवन्नित्यवोधस्वरूपं 
मनश्चन्षुरादीन्यवोधात्मकानि | 

प्रवर्तत आश्रित्य निष्कंपमेक 

स नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा || ४॥ 


जैसे अप्नि में उप्णता रहती है तेसे ही अचंचल एक नित्य 
चोध स्वरूप में चेतन्यत्ता नित्य रहती है, उसका आश्रय करके 
बोध रहित मन, नेन्नादि इन्द्रियां प्वृत्त होती हैं, ऐसा वह नित्य 
प्राप्त स्वरूप आत्मा में हूं ४ ॥ 
मुखाभासको दपणे दृश्यसानो 
मुखत्वात्पथकल्वेन नेवास्तु वस्तु ! 
चिदासासको धीपु जीवो5पितद्व॒- 
त्स नित्योपलब्धि स्वरुपो5हमात्मा॥ ५ ॥ 
जैसे दर्पण में दीखते हुए मुख का आभास वस्तुतः मुख से 
भिन्न नहीं हे, तेसे ही बुद्धि रूप दर्पण में चेतन्य का आभास 


जाब रूप सभत्तात हाता है वह नित्य प्राप्त स्ररूप आत्मा 
मैं हूं ॥ ५ ॥ 


यथा दर्षणशाभाव आभासहांनो 
मुखं विद्यते कल्पनाहीनमेकल, | 


[ थ४ ) 


तथा धीवियोगे निराभासको यः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपो 5-हमात्मा ॥६॥ 
जैसे दर्पण के अभाव से दर्पण में पड़े हुए मुख के प्रति- 
_बिम्ब का अभाव होता है। एक मुख ही निविकल्प रूप से रहता 


है, बैसे ही बुद्धि के वियोग से आभास रहित जो आत्मा रहता 
है, वही नित्य प्राप्त स्वरूप -आत्मा में हूं॥ ६॥ 


मनश्चक्षुरादेवियुक्तः स्वयं यो 
मनश्चचुरादेमनश्चच्षुरादि: | 
मनश्चक्षुरादेरगम्यस्वरूपः 


स नित्योपलब्धिस्वरूपो 5हमात्मा ॥ ७ | 
जो संवयम्‌ मन और नेत्रादि इन्द्रियोंसे भिन्न है, जो मन का 
मन और नेत्र आदि का नेन्न आदि है, तथा मन और नेन्नादि 


इन्द्रियों सच जाना जाय ऐसा है, वह नित्य आ्राप्त स्वरूप 
' आंत्मों मैं हूं ॥ ७ ॥ 


ये एको विभाति खत्तः शुद्धचेताः 
प्रकाश्रवरूपो५पि नानेंच धीषु । 
श्रावोदकस्थों यथा भानुरेक 


स नित्योपलब्धिस्वरुपो5हमात्मा | ८ ॥. 


जो अकंला अपने चेतन्य रूप से प्रकाशता है प्रकाश स्वरूप 
होते हुए भी जो चबुंद्धियों में नांनांत्व से भासता है। जैसे जल 


[ अंश न 


के भरें हुए मटकों में एक सूर्य होता है इंसी प्रकार जो एक 
स्वर्य शुद्ध चेतन्‍्य स्वरूप चुड्धियों में अनेकों के समान दीखता 
है, वह नित्य प्राप्त स्वरूप आत्मा में हूँ .८॥। 


यथा5नेकचचुः प्रकाशों रविन 
क्रमेण प्रकाशीकरोति प्रकाश्यम्त्‌ | 
अनेका धियो यस्तथकः प्रबोधः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥ ६ ॥ 
जैसे सूर्य अनेक नेत्रों को क्रम से प्रकाश न करता हुआ 
एक साथ ही प्रकाश करता है. तेस दी अनेक बुद्धियों को एक 
ही वार प्रवोध देने वाला नित्य प्राप्त स्वरूप आत्मा मैं हूं॥ ९ ॥ 
विवस्वत्प्रभातं यथा रुपमक्तं 
प्रणहातिना५5सातमेत्र॑ विवरवान्‌ | 
यदासात आभासयत्यक्षमेकः 
नित्योपलब्धिस्वरूणे..मात्मा | .१०॥ 
जैसे सूर्य के प्रकाश किये हुए रूप को 'नेत्र म्हण करता है 
देख सकता हैं परन्तु सर्य के प्रकाश न किये हुए रूप को देख 


नहीं सकता तैंसे ही सूर्य भी लिसके प्रकाश से श्रक्नाशित होता 
हैं ऐसा वह नित्य प्राप्त खरूप आत्मा में हूं ॥१०॥ 


[ श्इ |] 
यथा सूच एको5प्यनेकश्व॒लासु 
स्थिरास्वप्यनन्तह्विभाव्यस्वरूपः | 
चलासु प्रभिन्ना सुधीष्वेक एव 
स नित्योपलव्धिस्वरूपो5हमात्सा ॥ ११॥ 
जैसे एक सूय चंचल और स्थिर जल के भरे हुए मदकों में 
भिन्न २ दीखता है तैसे ही चंचल और भिन्न प्रकार की बुद्धियों 
में रहा हुआ नित्य प्राप्त स्वरूप आत्मा में हूं॥ ११॥ 
घनच्छन्नदृष्टिघनच्छन्नमर्क 
यथा निष्परभं॑ मन्‍्यते चातिसूढः । 
तथा वद्धवज्धाति यो मूढ्दृष्टः 
स नित्योएलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥१२॥ 
जेंसे मेघ से आच्छादित हुई चृष्टि से जढ़ मनुप्य मेघ से 
ढके हुए सूर्य को कान्ति रद्वित मानता है तैसे ही मूढ़ दृष्टि वाले 


को आत्मा वद्ध न होते हुए बद्ध दीखता है, वह नित्व प्राप्त 
- भी] 
स्वरूप आत्मा में हूं॥ १२॥ 


समस्तेषु वस्तुष्वनुस्यृतमेक॑ 
समस्तानि वस्तूनि य॑ं न स्पशुन्ति | 


( ५७ ) 
वियद्वत्सदा शुद्धमच्छस्वरूपः 
स नित्योपलब्धिस्वरूपो5हमात्मा ॥१३॥ 


जैसे सब मणकों में धागा पोया हुआ है, धागे का सेल 
मणकों से नहों होता तैसे ही जिसे सब वस्तुओं का स्पश नहीं 
होता, जो आकाश के समाल शुद्ध और निर्मल स्वरूप है वह 
नित्य आम स्वरूप आत्मा में हूं॥ १३ ॥ 


उपाधो यथा भेदता सनन्‍्मणीतां 
तथा भेदता बुद्धिमेदेषु तेईपि । 
यथा चन्द्रिकाणां जले चअलत्वं 
तथा चअ्लत्वं तवापीह विष्णों ॥ १४ ॥ 
जैसे उत्तम और निर्मल मश्ियों का उगधि से भेद होता 
है, तैस ही जिसका भेद बुद्धि के भेद से दीखता है। जैसे अचल 
ऐसी चन्द्र श्रभा का जल में चंचलपना होता है तैसे ही हे 
विप्णो | आपमें भी उपाधि करके चंचत्स्व है । 





[ श्ठ ] 
११--सत्य सिद्धान्त । 


कल ना 48 ::..%: ७ मु र्िा 
शादेल विक्रीडित छुन्द | 


शैवराः पाशुपता महान्नतघराः 

काली सुखा जंगमाः 

शाक्ताः कौल कुलाचनादि मिरताः 

कापालिकाः: शाम्भवाः | 

येप्ञाः कृत्रिम मन्त्र तन्‍्त्र निरता- 

से तत्वतों वह्निचता- 

स्तेषामल्पमिहेकमेवहि फल 

सत्यं न मोक्तः परः ॥ १ ॥ 

भद्दान्‌ ब्रत को धारण करने वाले, पशुपति की उपासना 

करने वाले शेव, कालिका को मानने वाले जंगम, कुल परंपरा 
से चलते आये हुए पूजन अचनादि में प्रीति वाले शाक्त, शंभु 
की उपासना करने वाले कापातलिक और कृत्रिम शावरादि मन्त्र 
तन्‍त्रों में श्रेति वाले जा अज्ञानी थे सब ही तत्त्व ज्ञान से 
वंचित हुए हैं, उनको इस लोक में ही अल्प फल की प्राप्ति होती 


[ ५९ ] 
है, परम उत्कृष्ट:केवल्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यह सत्य 
सिद्धान्त है । 
चार्वाकाश्चतुरा: स्वध्म निपुणा 
देहात्म वादे रता 
नाना तक कुतक भाव सहिता 
निष्ठा परास्ताकिकाः | 
वेदाथ प्रतिपादकाः सुकुशलाः 
कर्तेति नेयायिका- 
स्तेषां स्वल्प फलं भवेत्तु सततं 
सत्यं न मोक्षः परः ॥ २ ॥ 


दिह ही आत्मा है? ऐसा वाद करने वाले स्वघम में निपुण 
ऐसे चा्वाक, सद्धेतु दशन आदि जो अनेक तके और व्यप्ि- 
चारी हेतु दशन रूप जो अनेक कुतक हैं, उनके विवेचन के 
अनुसार सप्त पदार्थों की भावना और निष्ठा वाले तक शात्र के 
कर्ता कणाद मुनि और वेद प्रतिपाद्यार्थ जो ईश्वर उसके प्रति- 
पादन करने में कुश्त और जीव को करता कहने वाले जो गौतम 
उन सब को अपने २ मत के अनुसार अनुष्ठान करने से थोड़ा 
फल् प्राप्त होता है केवल्य मोक्ष की श्राप्ति.नहीं होती, यह सत्य 
सिद्धान्त है | २॥ 


[ &० |] 
श 
कर्माकम विकर्म बोध जनकाः 
कर्माथ मीमांसकाः 
सांख्यारत्यागपरा: सदा व्रिविदिषा 
संन्यासिन स्वाठकाः । 
योगाइ्ाष्टक बोधक प्रति भटा: 
पातञ्जला न्‍्यायका+ 
योग ज्ञानमिदं प्रवोध जनक 
सत्यं न सोक्षः परः ॥ ३ ॥ 
मीमांसक कर्म, अकर्म और विकर्म इन तीनों के बोध को 
कराने वाले कर्म पराचण हैं, त्वं पदाथ के चोध के निमित्त 
सांख्य शाज्र वाले त्याग परायण हैं, संन्यासी और ऋछाचारी 
ज्ञान के लिये विशेष इच्छा करने वाले हैं, न्याय कता पातंजल 
अष्टांग योग के बोध कराने में शूरवार हैं। यह योग का ज्ञान 
प्रयोध का देने वाला है परन्तु उत्क्ष्ट सोत्त का देने वाला नहीं 
है, यह सत्य सिद्धान्त है ॥ ३॥ ; 
वेदान्ती चहु तकंककंश मति- 
श्राह्त सम्बोधकों 
नाना वाद विवादिनों न निषुणो 
विज्ञान घोधात्मकाः | 


[ ६१ ] 
कतार ग्रवदन्ति चेव यवना: 
पापे रता निदया | 
विप्रा वेद रताः समत्व विरताः 
सत्य न सोक्षः पर+ ॥ ४ ॥ 


ते को चोधन करने वाले, तक करने में तीत्र चुद्धि वाले, 
नाना प्रकार के वाद विचाद करने में निएण, आत्मा के बोघक 


आभास रूप विज्ञान वाले बदान्ता, आत्मा का कता भाक्ता ' 


कहने वाले. पाप में प्रेम वाले अत्यन्त निदयी यचन ओर वेद 
में प्रीति वाल समानता से रहित भाद्मण परम मोक्ष को प्राप्त 
नहीं दत्त, यह सत्य सिद्धान्त है।॥ ४॥ 


नाना चित्रविचित्र वेष श्रणा 
नाना मते श्रामका 

नाना तीर्थ निषेवका जपपरा 
मौन्य स्थिता नित्यशः | 

सर्वे चोदर सेवकासत्वमिमता: 
वादे विवादे रताः 
ज्ञानान्मुक्तिरिदं वदन्ति मुनय-' 
स्तत्पराप्य सा दुलंभा | ५ ॥ 


[ ए३ ] 

नाना प्रकार के चित्न विचित्र वेष घारण करने वाले, नाना 
मतों के बीच में भ्रमण करने वाले, नाना वीर्थों का निरन्तर 
सेवन करने वाले, हमेशा मौन रखने वाले, अपनी दुद्धि के 
असुसार वाद बिवाद में प्रीति करने वालें; ये सब पेट के हो 
चाकर हैं परन्तु 'ज्ञान करके ही मुक्ति होती-हैं' यह कहने वाले 
ब्रह्मनिष्ठ सुनि की प्राप्ति ही अत्यन्त हुर्लभ है, क्योंकि ऐसा ज्ञान 
अस्वन्त ऋठिनाई से ग्राप्त होता है॥ ५॥ 





१२-दत्तिणापूर्ति स्तोत्र । 


हक. ८ 


शाईल विक्रीडित 


हि 


वेक्रीडित छुन्द | 


विश्व॑ं दपणहश्यमावम्गरी- 

तुल्य॑ निजांतगंतं । 

पश्यन्नात्मनि सायया बहिरियो- 
ऊहत॑ यथा निद्वया ॥ 


[ १] 


यः साज्षात्कुरुते प्रबोध समये 

स्वात्मानमेवाहयम । 

तस्मे श्रीमुरु मूतये नम इदं 

श्रीदक्षिणामूतंये || १ ॥ 

दर्पण में दीखती हुई नगरी के समान जेसे निद्रा दोष 

करके अपने ही भीतर जगन्‌ दिखाई देता है तेसे ही माया 
दोष करके बाहर उत्पन्न हुए के समान आत्मा में दींखता हुआ 
जो प्रवोध के समय में अद्वय रूप अपने आत्मा का साक्षात्कार 
करता है ऐसे श्रीगुरु मूर्ति रूप श्रीदक्षिणा मूर्ति को यह 
नमस्कार है॥ १॥ 

वीजस्यांतरिवांकुरों जगदिदं 

प्राइनिविकल्प॑ पुन- 

मांयाकल्पितदेशुकालकलना 

वेचिद्रयचित्रीकृतम्‌ ॥ 

मायावीव विज भयत्यपि महा- 

योगीव यः स्वेच्छया | 

तस्मे श्रीग्रु मूतये नम इदं 

श्‌ 
श्रीदक्षिणामूतये ।॥ २ ॥ 


[ ६४ ] 
जैसे बीज के भीतर अक्लुर रहता है इसी प्रकार यद्द जगत्‌ 
पूब्र में निर्विकल्प था, फिर साथा करके कल्पित देश काल 
की कल्पना विचित्रता करके चित्र के समान की गई। जो 
जादूगर और महायोंगी के समान स्वइच्छा करके विस्तार 
विल्ञास को करता है, उस श्रीगुरु मूर्ति रूप श्रीदक्षिणा सूर्ति 
को यह नमस्कार है। २॥ 


यस्येत्र स्फुरणं सदात्मकमसत्‌ 

कल्पाथक भासते | 

साच्षात्त्वमसीति वेदवचसा 

यो बोधयत्याश्रितान्‌ || 

यत्साक्षात्करणाऊदवेन्न पुनरा- 

वृत्तिभवांसोनिधो । 

तस्मे श्रीगुरु मूतेये नम इदं 

श्रीदक्षिणामूतेये ॥ ३ ॥ 

जिसका स्फुरण सत्स्वरूप हुआ असत्‌ के समान अर्थों में 

पोया हुआ आासता है और जो तत्त्वमसि इस वेद वाक्य से 
शरणागत को साज्षात्‌ वोधन करता है और जिसके साक्षात्कार 


से संसार में फिर से जन्म नहीं होता, ऐसे श्रीगुरु मूर्ति रूप 
श्रीदक्षिणा सूर्ति को यह नमस्कार है॥ ३॥ - - ' 


॥8 7 | 
नानादिद्घटोदरस्थितमहा- 
दीपप्रभाभारतरं | | 
ज्ञानं यस्य तु चक्तुरादिकरण- 
द्वारा बहि: स्पंदते ॥ 
जानामीति तमेव भांतमनुभा- 
स्येतत्समस्तं जगत । 
तस्मे श्रीगुरु मूतेये नम इदं 
श्रीदक्षिणामूतेये | ४ ॥ 

छोटे छोटे छेद वाले घट के भीतर बड़े दीपक के प्रकाश 
के समान प्रकाश वांला जिसका ज्ञान चत्चु आदि करण से 
बाहर स्फुरता है, में जानता हूं कि उसके भास होने के बाद 


सब जगत्‌ भासता है ऐसे श्रीगुरु मूर्ति रूप श्रीद॑ज्षिणा मूर्ति 
को यह नमस्कार है ॥ ४ ॥ 


देहं प्राणमपीन्द्रियाणंयंपि चलता 
बुद्धि च शून्य विदुः । 
ख्रीबालांघजडोपमांस्वहमिति 
अ्रांता भृश वादिनः ॥' 

भ् टि 2 


न > 


[ ६ ] 
मायाशक्तिविलासंकल्पितमहा- 
व्यामोहसंहारिणे । 
तस्मे श्रीगुरु मूतेये नम इदं . 
श्रीदक्षिणामूतेये || ५ ॥ 


जी, वालक, अन्ध और जड़ की उपमा वाले अति बादी 
आंत पुरुष तो देह, प्राण, इन्द्रिय, चंचल बुद्धि और शून्त्र करो 
मैं हूँ ऐसा जानते हैं, ऐसी माया शक्ति के कार्य रूप महामोंह 
को नाश करने वाले श्रीगुरु मूर्ति रूप श्रीदक्तिणा मूर्ति को यह 
नमस्कार है | ५॥ 


राहुभस्तदिवाकरेंदु सह शो 

. मायाससाच्छादनात्‌ । 
सन्सात्रः करणोपसंहरणतो 
यो५सूृत्सुषुप्तः पुसान्‌ ॥ 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये 
य प्रत्यभिज्ञायते | 
तस्ते श्रीगुरु सूतंये नम इद 
श्रीदक्तिणामू्तये ॥ ६ ॥ 


[ ६५ ] 

गहु ररछे प्रसिन सूर्य और पन्‍न्द्र झे समान माया करके 
बका हुपा दीने से सन्‍्मान्न रूप जो पुरुष है वह सच फरणों 
(इल्ट्रिग कौर अन्तःफरण )फो विलय करके सुपुप्त होता 
है और जो जापत शोफ़र 'में पत्र मे सोया था! ऐसा कहता 
है, इस प्रकार के ह्ान को जो प्रत्यक्ष ऋरता है, उस शऔीगुर 
मूर्ति रूप खदक्षिया मूर्ति फो यह नमस्कार है॥ ६॥ 
वाल्वाबद्ष्वपि जायदादिपु तथा 
सवास्ववस्थास्वपि | 
व्यावृत्तास्यनुवतंमान महमि- 
त्यंत्तः स्फुरंतं सदा ॥ 

# कटीकरोति +. 

स्वात्मानं प्रकर्ट भज्तां 
यो भद्रया मुद्रया | 
तस्म श्रीग्रुरु मृतयें नम इद 
श्रीदत्षिणामृतंये ॥ ७ ॥ 
ये प्रादि सथा जाप्रन आदि सथ भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
में बदते हुए. 'मैं है! ऐसा सदा भीवर में स्फुरसे धाले अपने 
आत्मा के मंद्रा छो धारण फरके जो भजन करने बालों 
| पर प्रकट फरता है, उस भ्रीगुरु सूर्ति रूप भरीदक्षिणा सूर्ति 

क्यो युद्ध नमस्टार है ॥ ७॥| * 


ग 


क्र 


.[ ईछ -] 
: विश्व परंयति कार्यकारणतया 
स्वस्वामिसंबंधतः । । 
शिष्याचायतया तथैव पितृ पु- 
त्राात्मना भेदतः ॥ 
स्वप्ने जायति वा थ एप पुरुषों 
सायापरिश्रासितसू | 
तस्मे श्रीगुरु मूतंये नम इद 
श्रीदक्षिणामूर्तये || ८ ॥ 
में और जाग्मत में काय कारण के भाव करके इरोम | संबंध 
से शिष्य आचाय के भाव से तथां पिता पुत्र आदिक स्वेस्व॒रूप 
के भेद से विश्व को जानता है, उस श्रीगुरु मूर्ति-रूप श्रीदत्तिणा 
मूर्ति को यह नमस्कार है ॥ ८। . 
भूरंभास्यनलो-5निलों ५वरमह- 
नाथो हिमांशु: पुमा- 
नित्याभाति चराचरात्मकमिद' 
यस्येव मृत्यष्टफप || 


जो यह पुकहुप साया करके चारों तरफ अ्रमता है, स्वप्न 


[ ६९० ], 
नान्‍्यत्किंचन विद्यते विद्शुतां 
चस्मात्‌ परस्माहिभो: ४ 
स्तस्मे श्रीगुरु मूतंये नमः इदं - 
श्रीदक्षिणामू्तये ॥ ६ ॥ 


प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र और पुरुष 
ऐसे चर अचर स्वरूप जो आठ मूर्ति स्वरूप भासता है और 
विचार करने वाले पुरुष को जिस विभुं परमात्मा से भिन्न कुछ 
भी विद्यमान नहीं दीखता, उस श्रीगुरु मूर्ति रूप श्रीदक्षिणा मूर्ति 
को यह नमस्कार है॥ ९॥ 


सवात्मलवमिति स्फुटीकंतमिदं 
यस्मादमुष्मिस्तवे .]... 
तेनास्थ श्रवणात्तथार्थभनना- 
द्थानाव्व संकीतंनाव ॥ 
सर्वात्मलमहाविश्रूतिसहितं . 
स्थादीश्वरत्ं स्वतः]... - 
सिद्धचेत्तत्पुनरष्टधा परिणतं 

'. चेश्वयमव्याहतम ॥..१० ॥ 


[ ७० |] 


इस स्तोत्र में ऐसा यद्द सवात्म भाव स्पष्ट किया दे इससे 
इसका श्रवण, अथे का मनन, ध्यान और कोन करने से सब्ांत्म 
भाव रूप महय विभूति से इश्वर भाव स्वतः सिद्ध होता है, पीछे 
आठ प्रकार के परिणाम को प्राप्त हुए अखंड ऐश्वर्य को प्राप्त 
दवोते हैं ॥ १० ॥ 


१३--परा पूजा । 


०.3...» अनमनम न 





अनुष्दुप छन्द । 
पूर्णस्यावाहनं कुत्र 
स्वाधारस्य चासनम ! 
स्वच्छुस्य पाय्रमर्ष्य च 
शुद्धस्याचमन कुतः ॥ १॥ 


6 सेठ का $ ४ . 
पू्ण-सवेब्यापक का आवाहन-बुलाना कहां हे। और सबके 


आधार का आसन, स्रच्छ का पाय और भध्य और शुद्ध का 
आचमन कहां से द्वो:? 


आंबाहन-बुलाना उसका हो सकता है जो किसी स्थान 
पर हो और किसी स्थान पर' न हो परमात्म तत्व जो सब 


| ७१ ] 


स्थान पर पृण-ठ्यापफ है, उसका मावाइन कैसे हो सकता हैं ? 
नहीं हो सकता । आसन ब्रेठने को दोता है और बेठने वाले के 
लिये आझाधार-सदहारा रूप होना है, परमात्म तत्त्व जो सब का 
खसाधार हैं, इसे किसका आसन दिया जाय ? किसी का नहीं । 
पागयय कौर पण्य स्वच्छ करने फे लिये देते हैं परमात्मा जो नित्य 
स्बरद है, या किससे स्वच्छ हो सकता है ? क्विसी से नहीं; इस- 
लिये उसके लिये पाद्य और भशध्य की आवश्यकता नहीं है । 
झायमन मुस् शुद्ध झरने फो दिया जाता हैं परमात्मा जो शुद्ध 
है उसे श्रायमन से क्‍या प्रयोजन टै, कुछ नहीं ॥ १॥ 


निमंलस्य कुनः स्नान 

वस्त्र विश्चोदरस्थ च | 
निरालम्वस्थोपदीतं 

पुष्पं निवाॉसनस्थ च ॥ २॥ 


निमल को म्नान कराने से क्‍या, अश्यांडभर का जो उदर 
है उसको वन्न क्या, 'आज्म्बन रहित को यशोपवीत-जनेऊ से 
क्या और वामसगा रहित ऊो पुप्प क्‍या ९ 


म्तान मल शुद्ध करने के लिये द्वाता है. परमात्मा जो मल 
रहित है उसको स्लान से क्या प्रयोजन ? कुछ नहीं। वम्भ 
शरीर को दकने के लिये होता हैं परमात्मा जो सरद्मांड भर का 
पइदर प्ै-मिसने प्रद्मांड भर को ढांक रक्‍्खा है, इसको चस्म 
से कया प्रयोजन कुछ नहीं। यज्नोपवीत देवताओं के पूजन के 


[ ७२ 


लिये पद्दिना जांता है, जिसको किसी वस्तु का झालस्प्रन-इच्छा 
होती है, वह ही देवताओं का पूजन करता है, : परमात्मा जो 
आलम्बन रंहित है उसको यज्ञोगवीत से फ्या प्रयोजन है ? कुछ 
नहीं | जिसको सुगंधादि की वासना होती हे, चह फूल सूघता 
है, परमात्मा जो वासना रहित है. उसको पुप्प से क्या प्रयाजन 
है ? कुछ नहीं ॥ २॥ 


निलेपस्य कुतो गंधो 
रम्यस्यथाभरणं कुतः | 

नित्यतृप्तस्थ नेधेय्य- द 
स्तांचूलं च कुतो विभोः॥ ३ ॥ - 


निलेप के लिये गन्ध कौनसा, शोभायमान के लिये आभूषण 
कौनसा ? नित्य तृप्त के लिये नैवेश् कौनसा और विभु के 
लिये तांबूल-पान कौनसा ९ 
गंध असन्नता के लिये सूंघते हैं, परमात्मा जो सूंघता नहीं 
निलेप है उसको गंध कौनसा हो ? कोई नहीं । आभूषण शोभा 
बढ़ाने के लिये होते हैं, परमात्मा स्वयं शोभायमान है, उसको 
आभूषस पहिनाने से क्‍या प्रयोजन है ? कुछ नहीं। नेत्र तृप्ति 
के लिये होता है, परमात्मा जो नित्य तृप् दे सारे ब्रह्मांड को 
एप करता है, उसको नैवेद्य से क्या प्रयोजन है? कुछ नहीं । 
विज स भुख शुद्ध होता है-शरीर-में रक्त बढ कर देह पुष्ट 
होती है, परमात्मा जो विश्वु है उसको तांवूल से. क्या प्रयोजन' 
है! छुछ नहीं॥ ३॥. ०. कब, 2 


ट] 


[ ७३. ॥; 
 प्रदक्षिणां हानंतश्न 
हाह्यस्य कुतो नतिः | 
वेदवाक्येरवेग्रस्थ 
कुतः स्तोन्नं विधीयते |! ४ ॥ 


अनन्त की प्रदक्षिणा और अद्वय-द्वितीय रहित को तमस्कार 
किस प्रकार हो ? जो चेढ वाक्यों से अवेद्य है जाना नहीं जाता 
उसकी स्तुति किस प्रकार हो ९ 

जिसका अन्त हो, जिसके पास फिरने का स्थान हो उसकी 
प्रदक्षिणा हो सकती है, परमात्मा का अन्त नहीं है तो उसकी 
प्रदक्षिणा किस प्रकार हो ? नहीं हो सकती। नमस्कार दूसरे 
को किया जाता है परमात्मा एक है अपना आप है तो नमस्कार 
किस प्रकार हो नहीं हो सकता । जिसको जानते हों जिसमें 
नाम, रूप, गुण और क्रिया हो उसकी स्तुति हो सकती है, 
परमात्मा वेद वाक्यों से भी जाना नहीं जांता तो उसकी स्तुति 
किस प्रकार- हो ९ नहीं हो सकती । वह- स्तुति का विषय 
नहीं है ॥ ४ ॥ न 


स्वयं प्रकाशमानस्य 

कुतो नीराजनं विभोः | 
अंतर्बहिश्व॒ पूर्णुस्य 
कथमुद्दासनं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


[ ७४ | 
स्वयं प्रकाशभान और विभु के लिये नीराजन-दीपक 


कौनसा ।.वाहर और भीतर भरे हुए का उद्वासन-चिसजन किस 
प्रकार हो ९ 


नीराजन-दीपक प्रकाश के लिये और शअआने जाने के लिय 
होता है, परमात्मा स्वयं प्रकाशभान और विश्लु-व्यापक है 
हों आता जाता नहीं उसके लिये दीपक कांन्र है ? कीड़े 
नहीं । विसजन व्यक्ति का होता है, परमात्मा बाहर और 
भीतर पूण भरा हुआ है, उसका विसर्जन केसे हो? किसी 
प्रकार नहीं हो सकता ॥ ५ | 


एव्मेव परापूजा 
स्वावस्थासु सवंदा | 
एकबुद्धथा तु देवेशे 
विधेया ब्रह्मवित्तमे: | ६ ॥ 
ब्रह्म वेत्ताओं को एक बुद्धि-भेद भाव रहित होकर देवेश- 


परमात्मा की परा पूजा सब अवस्थाओं में हमेशा करनी 
चाहिय ॥ ६ ॥ 


# इति परापूजा समाप्तम्‌ & 


ने ८0722 2५० ५३५, ८००, ७. 
मई हचमकसल- 


( ७५ ) 
१४--विज्ञान नौका । 
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, मुजंग प्रयात छुन्द | 


तपोयज्ञदानादिलि: शुद्ध बुद्धि- 

विरक्तो तपादो पदे तुच्छबुदधया ।: 

परित्यज्य सर्च यदाप्नोति तस्व॑ 

परं ब्रह्म नित्यं तदेवाहमस्मि ॥ १॥ 

तप, यज्ञ, दानादि से चुद्धि--अन्तःकरण को शुद्ध करके, 

नष आदि पद को तुच्छ समझकर, उससे विरक्त दोंकर, सबको 
त्याग कर मनुष्य जिस परत्रक्ष नित्य तत्त्व को प्राप्त होता है, वह 
में हीहूँ। : | > 

दयाल॑ गुरु' ब्रह्मनिष्ट प्रशांत 

समाराध्य मत्या विचाय स्वरुूपम्र्‌ | 

यदाप्नोति तत्तवं निदिध्यास्य विद्वानू- 

पर॑ ब्रह्म नित्य तदेवाहमस्मि || २॥ 


/ दयालु, त्रद्मनिष्ठ, भशांत गुरुकी अच्छी प्रकार से आराधना 
करके, बुद्धि से स्वरूप कों .विचार कर, निददिध्यासत्त करके 


[ ७६ |! 

विद्वान. जिस' परत्रद्ा नित्य तत्त्व को प्राप्त द्वोता है, वह 
में ही हूँ। 

यदानन्दरुपं प्रकाशुस्वरूपं 

निरस्तप्रपंच॑ परिच्छेदशून्यम्‌ | 

अहंत्रह्मवत्येकगम्य तुरीय' 

पं ब्रह्म नित्य तदेवाहमस्मि ॥ ३ ॥ 

जो आनन्द रूप, प्रकाश--ज्ञान स्त्ररूप, श्रपंच से रहित, 

परिच्छेद से शुन्य-व्यापक, अहं अद्दा--में ब्रह्म हूँ, मात्र इस चृत्ति 


से-जानने योग्य, तुरीय-तीनों अवस्थाओं का साक्षी चौथा, पर- 
न्रक्ष और नित्य है, वह ही मैं हूँ । 


यदज्ञानतो भाति विश्व॑ समस्त 
विनष्टं च स््मो यद्ात्मप्रबोधे | 
मनोवागतीतं विशुद्धं विमुक्तं . 
पर त्रह्म नित्य तदेवाहमस्मि ॥ ४ || 
जिसके अज्ञान-से संपूर्ण विश्व-जगत्‌ भासता है, जिस ह 
आत्म स्वरूप के अवोध-ज्ञान से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, जो 


मन वाणी से अतीत-भन वाणी का अव्रिषयं, अत्यन्त शुद्ध, 
नित्य मुक्त, परम्रद्य और नित्य.है वह ही में हूँ। ५. * 


श्र 


2 कक न 


निषेषे झते नेति नेतीति वाक्णेः 
: * संसाधिस्थितानां यदाभाति पूर्णम्‌। 
अवस्थाजयातीतमेक तुरीयम्‌ 
परं ब्रह्म नित्यः तदेवाहंमस्मि || ५ ॥ ' 
'लेति नेति' यह नहीं यह नहीं, इस प्रकार श्रुति बाक्यों से 
निषेध-करने से समाधि में स्थित योगित्रों को जो संपूर्ण भासता 
है, जो तीनों अवस्थाओं से. अतीत एक 'तुरीय--चौथा परनहा 
ओर नित्य है, वह ही मैं हूँ। ; . .. , 
यदानन्दलेशः समानन्दि, विश्व. 
' यदाभाति सत्त्रे तदाभाति स्वंप्त | 
यदालोचने रूपमन्यत्समस्तं 
परं ब्रह्म नित्य॑ तदेवाहमस्मि ॥ ६ ॥ ! 
जिसके थोड़े से आनंद से विश्व-जगत्‌ आनन्द वाला होता 
है, जब वह अन्तःकरण में प्रकाश करता है, तब सब दिखाई 
देता है अन्य समस्त रूप जिसके नेत्र हैं, जो परनह्म 'और नित्य 
है, बह द्दी ५ हूँ ॥ कं ल्‍ हु ४: 
अर्नतं विभुं सवयोनिं निरीहं : . 
: शिवं संगहीनं यदोंकारगम्यस्त | 


[ छ८ ] 
निराकारमत्युज्ज्वलं सत्युहीनं . : 
: पर॑ ब्रह्म नित्य तदेवाहमस्मि ॥ ७ ॥ 
जो अन्त रहित, विश्वु, व्यापक, सव योनि रूप, चेष्टा रहित, 
शित्र रूप, संग रहित, जो ओंकार से सममने योग्य, आकार 
रहित, अत्यन्त शुद्ध, मरण से रहित, परत्रद्म और नित्य है, वह 
में हूँ । 
यदानन्दसिन्धों निभग्नः पुमान्स्या- 
दविद्याविलास: समस्त प्रपंचः | 
यदा न स्फ्रत्यदुत॑ :यन्निमित्तं .. 
- पर ब्रह्म नित्य॑ तदेवाहमस्मि ॥ ८ ॥ 


जिस आनन्द रूपी समुद्र में द्ूव कर मनुष्य के लिये समस्त 
प्रपंच अविद्या का घिलास रूप हो जाता है जब कोई शआश्चर्य मन 
में ४8 उठता, जो निमित्त-कारण, परम्रह्म ओर नित्य है, बह 
हूँ । 

स्वरूपानुसंवानरुपां स्तुति यः 

पठेदाद्राह्क्तिभावो मनुष्यः | 

श्णोतीह वा नित्यमुय्क्तचित्तो 

भवेद्िष्णुरत्रेव वेदप्ंभाणाव्‌ ॥ ६ ॥ 


[ ७९ 


स्वरूप की अनुसंधान रूप इस स्तुति को ,जो भक्ति भाव 
बाला मनुष्य आदर से पढ़ता है अथवा नित्य चित्त लगाकर 
सुनता हैं वह यहां ही बेद के अंमाण से विध्णु रूप हो जाता है। 


उपजा ति वृत्तम्‌ । 
विज्ञाननागं परिणय कश्वि- 
त्तेयदज्ञानमय' भवाब्धिम | 
ज्ञानासिना यो -हि. विच्छिय तृष्णां 
विष्णोः पद याति स एवं धन्‍्यः ॥ १०॥ 


जो विज्ञान नौका को अंहण करके ज्ञान रूपी तलवार से 
ठुष्णा को काटकर अज्ञान रूप संसार समुद्र तर जाता है और 
बिष्णु के पद को प्राप्त करता है; वह ही धन्य है | 


& इति श्रीशंकराचार्य विरचिता विज्ञान नौका स्रंपूणम्‌ & 





१४--चपट पज्जरिका । 





भज गोविन्द भज गोविन्द . 
भज गोविन्द मूह मते। ., 


[ ६० 
. , ब्रांतते सब्षिहितेमरंणें . 
' -नहि नहि रक्षति डुकुअकरणे ॥-१ ॥ 
हे मूढ़ बुद्धि वाले ! -तू गोविन्द ऐसे ईश्वर का भज्ञन कर 
( जब) मरण का ससय समीप आवेगा तव छुकुम करणे 
( डुकृम धातु करना इस-अथ में है) ऐसा. व्याकरण का पाठ 
तेरी रक्षा नहीं करेगा । ( श्रीमान्‌ शंकराचाये एक समय जब 
काशी में गंगा स्नाव करने को जा रहे थे तब एक यूढा संन्यासी 
डुकुण करणे को याद्‌ कर रहा था, उसे देखकर शंकराचार्य ने 
“ यह पद्‌ कहा था | मतलब यह है कि,शाझ्म पढ़ने में व्याकरण 
उपयोगी है । बुढ़ापे में व्याकरण पढ़े और फिर शास्त्र पढ़े इतना 
समय नहीं ऐसी अवस्था में तो जितना वन सके उतना इंस्धरका 
भजन करना चाहिये, भजन-ही सहारा रूप है ) | 
“भेज गोविन्दा ! भज गोविन्दा । 
मूढ मते रे ! भज गोविन्दा ॥ 
जब समय मरण का आवेगा। 
नहिं डुकृषाः पाठ बचावेगा ॥ १॥ 
बालस्तावत्क्रीडासक्त- 
'स्तरुणस्तावत्तरुणीरक्तः | 
चृद्धस्तावच्चिन्तामग्नः - 
परमेत्रह्मणि को५पि न लग्भः ॥ २ ॥ 


जब तक सजुष्य ब्राज्क. होता है तब तक खेल कूद में 
जगा रहता है, जब तक॑ युवान रहता हैः तब तक युवान स्री में 


[ ८१ 3) 
आसक्त रहता है और जब वृद्ध हो जाता है तव चिंताओं में 
इबा रहता है परन्तु कोदे परन्रद्वा में आसक्त नहीं होता इसलिये 
है मूद बुद्धि वाले! तू गोविन्द का भज्ञन करले । 
वाल्यावस्था खेल गैंवावत । 
होय तरुण तरुणी मन भावत ॥ 
वृद्ध भये चिता बढ़ि जावत । 
परं ब्रह्म कोई नहिं ध्यावत ॥२॥ भज० 
अंग॑ गलितं पलितं मुंडम्‌ 
दशनविहीनं जात॑ तुंडम्‌ | 
चुद्धो याति शहित्वा ठंडम्त्‌ 
तदपि न संचत्याशा पिणग्ठम ॥ ३ ॥ भज० 
अड् गल गया, शिर के वाल श्वेत हो गये, मुख दाँत राहत 
पाोपला हो गया, चृद्ध हुआ लाठी के सहार चलता हद ताभी 
तू आशा के पिण्ड को नहीं छोड़ता ! गोविन्द का भजन करले | 
अंग गला शिर श्वेत भवा है। 
दाँत बिना- मुख बैठ गया दे ॥ 
वृद्ध हुआ लाठी गहि चालत | 
ु 'तो भी आशा पिण्ड न त्यागत॥ ३ || मेज ० 
पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरखं 
पुनरपि जननी जठरे शुयनम्‌ | . 
हु दर 8. 28३8६ ड़ + ऊ गा 


[ करे ) 
इह संसारे खलुद॒स्तारे 


क्रपया5पारे. पाहि मुरारे ॥ ४॥ भज० 
वारम्वार जन्म लेना पडता है, वारम्बार मरना पढ़ता है 
ओर वारम्वार माता के उद्र में सोना पढ़ता- है इसलिये है 
मुरारि प्रभु | इस दुस्तर संसार से मेरा उद्धार करो; ( एसी 
प्रार्थंता कर ) गोविन्द का संजन ऋर । 
फिर फिर जन्म मरण फिर होना । 
फिर फिर जननि जठर , में सोना ॥ 
यह भव सागर दुस्तर भारी । , 
कृपया कोरिय पार मुरारों ॥ ४ ॥ मज० 
दिनरपि रजनी साथं प्रात ह 


शिशिरवसंतो पुनरायातः | 
कालः क्रीडत्ति गच्छत्यायु- 


स्तदपि न मुंचत्याशा वायु: ॥ ५ ॥ भजञ० 


दिन होता है, रात. होती है, . साक होती है, सबेरा होता 
है, शिशिर वसन्‍्त आदिक ऋतुयें बारम्भार आती हूँ। इस 
अकार काल क्रीडा करवा है और आयु चलना जाता है तो भी 
आशा के पत्रन को नहीं छोड़ता है। है मूढ़ मते ! गोविन्द का 
भजन कर तले | 


बिक 


होय दिवस निश- सांक सवेरा । 


हब 


शाकशेर वर्सत लगावें फेरा॥ 


(“देर |” 


खेलत काल घटत है आयू.। 
तदपि न त्यागत आशा वायू ॥ ५॥ भ्रज० 


जटिलो मुंडित लुंचित केश 
फापायांवरवहुऋतवेषः | 

पश्यन्नपि च न पश्यतिलोक 
उदरनिमित्त चहुकृतवेष: ॥ ६ ॥ भज० 


शिर पर जदायें रखने वाला, शिर के संपूर्ण बालों को 
मुंड़ान वाला, नाचे हुए बाला वाला, भगात्रां वक्ष वाज़ा, अचक 
प्रकार के वेप धारण करने बाला, पेट-भरने,के लिये ही बहुत 
बेप धारण करता है, मूढ़ मनुष्य देखता हुआ भी नहीं देखता । 
मवलव यह है कि सव प्रपंच देखता हुआ आप मी उसी ढोंग को 
करता है और इश्वरको नहीं देखता, . गोविन्दका भजन करले | 
मुंडी लुंचित केश जब, धर । 
वस्र रंगत वहु वेष धरत नर ॥| 
जानत पर नहिं मृढ़ विचारत । 
पेट भरत चह वेष सैवारत ॥ ६ ॥ अज० 
वयसि गते कः कामविकार है, 
शुष्के तीरे कः कासारः, | 
ज्ञीणे वित्ते कः परिवारों 


ज्ञाते तस्वे कः संसारः ॥ '७ ॥ भज० 


अवस्था चली: जाने पर काम विकार-शक्ति नहीं रहती 
पानी सूख, जाने.पर, तालाब नहीं रहता, थन चले जान पर 
परिवार नहीं रहता यानी धन के कारण सेदही पस्वार पोछे 
लगा रहता है, धन न होने से होता हुआ परिवार भी कहां 
है  तैसे दी तत्त्व के जानने से -संसार “नहीं रहता इसलिये 
गोबरिन्द का भजन कर। _. - 

आयु नशे क्या काम विकरारा। 

जल सूखे भर में कया सारा॥ 

- द्रव्य. नशे पर क्या परिवारा । 
'तत्त्र लखे पर क्या संसारा | ७ ॥ भमज५ 


' अग्ने वहिः एष्ट भानू 
रात्रो .चिबुकसमपितजानुः | 
कंरतलंभिक्षा तरुतलवास- 


श्तदपि न मंचत्याशा पाशूः ॥ ८ ।| भज० 


आगे अप्रि जलता हे, पीछे घूप पड़ती है, रात को घोंदुओं 
के बीच में डाढ़ी को रख कर सोना पड़ता हे, भिज्षा करन का पात्र 
स होने सेफाथ ही भिक्ता पात्र है, पेड़ के नीचे सोना पड़ता है तो 
भी आशाकी फांसीकोनहीं छोड़ता | गोविन्द का भज्ञन केर.। 


गरिन अग्राड़ी भरूष पिछाडी । 

रे घोंदुन॒ बिच डाढ़ी ॥ 

कर धरि खाता 'तरुतर वंसता | 
“तो भी आशा पाश न तजता ॥ ८ ॥ भज० 


[ ४५ ] 


यावद्धित्तोपाजनसक्त- : 

स्तावन्निजपरिवारों रक्तः | 
पश्चाजजरभूतेदेहे 

वार्ता' कोषपि न पृच्छति गेहे || ६ ॥ भज़० 


सनुप्य नव त्तक धन कमा कर ज्ञान भन॑ समथ होता है तन 
तक उसका परियार--कुदुम्ब उसके आधीन रहता है--प्रीति 
रखत्ता ट्टै आर पाद्द शरार निगल हान से ज़तब्र कमान म॑ असमथ' 
होना है तव घर में काई चात भी नहीं पूछता इसलिये गोविन्द 
का भजन कर | 
घन लाने में समरथ-जब तक ।- 
ग्रीति करें हैं घर के तथ तक ॥ 
पीछे जब तनु जर्जर होई । 
घर में बात व पृछे काइ ॥ ६ ॥ भज ० 
हैः ० 
रथ्याचपटविरचितकंथ: 
6: 2. ७ 
पुणयापुएयविरवजितपंथः | 
ने त्व॑ नाह नाय॑ लीक: 
स्तदपि किमथ क्रियते शोक; ॥ १० ॥ भज० . 


मांग में पड़ें हुए चीथड़ों को बीन कर उनका कंथा बनाने 
वाला, पुण्य पाप के मार्ग को छोड़ने वाला, तू नहीं, में नहीं और 
यह-लाक-नहीं तो शोक क्‍यों करता है, गोविन्द का- भजन फर। 


[ 5८६ ] 

चोौहट चिथन कंथा- कीन्हा ।.. , 

पाप रु पुर रहित पथ लीन्हा ॥ 

नहिं तू नहिं में, नहिं यह लोका । 

तो किस देतु कीजिये शोका ॥ १० ॥ भजे० 
"* नारीस्तनभरजघननिवेशं 
.. हइ्डवा मायां मोहावेशम | 
' एतन्मांसवसादिविकारं . 
-“ मनसि विचारयं वारंबारस ॥ ११।॥ भज० 

नारी के पीच--स्तन और जघन (पेड़ ) की रचना को 


देखकर मिथ्या मोद्द का आवेश उत्पन्न होता है, ये मांस और 


घरवी आंदिक के विकार हैं. इस ग्रकार मन में वारंवार विचार 
कर गोविन्द का भजन कर | 


लारि प्रयोधर पीन जूधन को । 
देखते मोह मृषा हो मन को ॥ 
ये चरबी मांसादि विकारा । 
फिर फिर मन में करो विचारा॥ ११ || भज० 
गेयं गीता नामसहरल 
ध्येयं श्रीपतिरुंपमजल: | 
नेयं सजननिकटे चित्त 
. देय; दीनजनांय च:वित्त' | ,१२ ॥. सज़० 


[ ४७ 3 


गीवा और विष्णु सहर्् नाम को गाना चाहिये, विष्णु की सदा 
ध्यान फरना चाहिये, सजन के पास चित्त को ले जाना चाहिये 
ओर दीनननोंकी दान देना चाहिये । ग्रोविन्द्का भजन कर । 


संहस नाम जपि गीता गाश्री । 

श्रीपति का नित ध्यांन लगाओ ॥ 

संत निकट चित को ले जाओ । 

दौन जनों. में द्रव्य लुटाशी ॥ १२ ॥ 
भगवदुगीता किंचिदंधीता 
गंगाजललवकणिकापीता । 
येनाकारि मुरारेरचां 


तस्व यमः कि कुरुते चर्चा || १३ ॥ भंज० 

जिसने भगवदगीता का थोड़ा भी पाठ किया, जिसने थोड़े 
से भी गंगा जल का पान क्रिया और जिसने झंशरि प्रश्भु की 
पूजा की, क्‍या यमराज, उसकी चचां करता है ? नहीं करता ! 
इसलिये गात्रिन्दु का भजन कर । | 


गीता का झुछ पैठ किया है। 
: थोड़ा गंगा मौर पिया है ॥ 
जिसने करी मुरारी अर्चा। 
क्या यम उसकी करता चर्चा 4 १३. भेज ० 
कोहं करत कुत आयातः.-' , 
का में जननी की में तातः । 


[ झम |] 
टी ए ० 
इति परिभांवेय सबमसारं 
४. 2 है न ; 
सव त्यकत्वा स्वप्नविचारम्‌ ॥ १४ || भज७ 
में कौन हूँ, तू कौन है, कहां से आया हूँ, मेरी माता कौन 
है, मेरा पिता कोन है इसका विचार करके स्वप्न के समान जान 
सब का त्याग कर, सब नाम रूपात्मक जगत को असार मान 
ले। गोविंद का भज्नन कर | 
को त्‌ को में कहँ से आया । 
कौन पिता किस मा ने जाया ॥ 
स्वृप्त सम ये सब निर्धारों | ; 
सार रहित सच्र जगत विचारों ॥ १४॥ भज० 
का ते कांता कस्तेपुत्रः 
'संसारो5यमतीब विचित्र: | 
कर्य त्व॑ वा कुत आयात- 
स्तत्त्वं चितव तदिदं ज्रातः ॥ १५ ॥ भज० 
तेरी ख्री कौन है, तेरा पुत्र कौन है, यह संसार अत्यन्त 
विचित्र है, तू किसका है और कहां से आया है? दे भाई! 
तू मन में यह विचार कर गोविन्द का भज्ञन कर । 
को तब पत्नी को तब सुत है। 
यह संसार महा अद्भुत है ॥ 
कहँ से आया, हैं तू किसका | 
भाई ! तत्त विचारो इसका.॥ १४ ॥ संज०. 


[ %९ | 
सुरतटिनीतरुसूलनिवासः 
शुय्या भूतल सजिन वासः | 
सर्वपरियहभोगत्यागः 
कस्य सुखं न. करोति विरागः ॥ १६ ॥ भज० 


गंगा किनारे के वृक्ष की मूल में निवास करना, भूमि का 


बिस्तर, सृग चमं बख्र सब्र परि्रह और भोग का त्याग, ऐसा 
बैराग्य किसका सुख नहीं देता ? यानी सब को सुख देता है 


इसलिये गाविन्द का भजन कर |- 
सुरसरि तरु की जड़ में पड़ना । 
शय्या भू मृग चसम पहरना ॥ 
भोग तजे नहिं दवे लेवे । 
किसे विराग नहीं सुख देव ॥ १६ ॥ भज० 


#'इंति चंपट पंज्रिक्रा समाप्तम्‌ #& 





[ ९० ] 
८ध--माँह प्ृदगर | 
"अचल ि+- 


मठ जहीहि पनागमतृण्णों 

-कुरु तनुवुद्धे मनसि वितृष्णां । 

' बल्लभंले निज्कमोपात्त 
वित्त तेन विनोदय चित्त ॥ १ ॥ 


हे मूद ! धत की प्राप्ति की तृष्णा को छोड़ दें, हैं. चद्टम 
बुद्धि वाले ! मन में संतोप रख, तेरे कर्मा से जो धन तुमे प्राप्त 
दो, उससे द्वी चित्त को शांत कर, विनाद को श्राप्त ही । 


मृढ़ ! करे मत तृष्णा धन में । 

रख संतोष विमल् मति ! मन में॥ 

निज कर्मों से पावे जो घन। 

रख उसमें हो सदा मगन मन ॥ ९ 
का तव कांता कस्ते पुत्रः 
संसारो:यमतीव विचितन्रः | 
कस्य तव॑ वा कुत आयात- 
स्तत््वं चितव तद॒दि श्रातः ॥ २ ॥ 


[ ९१ ] 


तेरी पत्नी कौन? तेरा:पुत्न कौन ?- यह संसार . अत्यंत ही 
विचित्र है, तू किसका है भोर कहां से झाया है! हे भाई ! 
इस वत्तत का विचार कर । + * 


की 'तव पत्नी को तव सुत है । 

यह संसार भेहां अद्भुत है ॥ 

कहूँ से आया है तू क्रिसका। 

भाई ! तत्व विचारों इसका ॥ २॥ 
मा कुर धनजनयोवनगर्त 
'हरति निर्मेषार्कालः सर्वर | 
मायामयमिदसखिलं हित्वा 
ब्रह्मपर्द .प्रविशाशु विदित्वा | ३ ॥ 


धन, मनुष्य और, यौवन का गव सत कर, .एक क्षण में 
काल सब को हरण कर लेता है, मायामय इस सब जगत को 
त्याग कर, अ्रह्म पद को जान कर उसमें शींत्र प्रवेश कर । 


' गव ने कर धन्र जन ' योवन पर | 
काल हरे सब लगे न छुणभर ॥ 
त्थागो यह सब ही मायामय। 
चर्म तुरत लखि हो उसमें लय॥ १ ॥ 


नलिनीदलगतजलवत्तरलं 
तहजीवनमतिशय चपले | 


| 


[ ९३ ) 
चुणमपि सजन संगतिरेका 
भंवति भवाणंव तरणे नोका ॥ ४ ॥ 
कमल पत्र के ऊपर रहे हुए जल के समान जीवन अत्यंत 
चंचल दै, एक क्ाण मात्र की सल्वन की संगति मी संसार रूपी 
सागर के तरने को नौका रूप हे । | 
चंचल जैसे नलिनी इल जल। 
लो ही जीवन अति ही चंचल॥ 
नौका सम सज्जन की संगति। 
चण में भव सागर से तारति ॥ ४ ॥ 
यावज्जननं तावन्मरणं 
तावज्जननी जठरे शुयनप््‌ | 
' इति संसारे स्फुटतर दोषे 


कथमिव मानव तव संतोंषः ॥. ५ -॥ 
जब तक जन्मना है. तब तक सरना है, और तब तक माता के 

उदर में सोना है, इस प्रकार प्रत्यक्ष दोप वाल संसार में हे मानव ! 
ठुमको केस संतोप है ? अथांत्‌ तू किसमें संताप मानता है । 

जब तक जन्मे तव तक मरना । 

तब तक जननि जठर में पड़नो।॥ 

दोष प्रकट जय में भासे है। 

चर! संतोष तुझे केसे है॥ ५॥ 


[ ९३ ] 
दिनयामिन्यों साथ॑ प्रातः 
शिशिर बलंतो पुनरायातः । 
काल: क्रीडति गच्छत्यायु- 
स्तदपि न मुंच॒त्याशावायु: ॥ ६ ॥ 
दिन रात, सांकः सबेरा, शिशिर और वसंत बारंबार आते 
हैं, काल क्रीडा करता है, आयु. चत्ता जाता है तो भी आशा 
रूपी चायु को नहीं छोड़ता । 
......' रात दिवस हो सांक सवेरा। 
| शिशिर वसंत लगावें फेरा ॥ 
* "१  ,खेलत काल उमर है भागत | 
तो भी आशा वायु न लागत ॥ ६ ॥ 
[ । 


अंग॑ गलितं प्षितं मुंडं 

दशनविहीन जात॑ तु | 

कर घ्ृत कंम्पित शोभित दंड - 

तदपि न. मुंचत्याशा पिंडम्‌ ॥ ७ ॥ 
शरीर गल्त गया, शिर सफेद हो गया, भुख में दांत नहीं 


रहे, कांपते हुए हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी शोभा देती है तो भो 
आशा के पिंड को नहीं छोड़ता | * ' 


[ ९४ ] 


अंग गला .शिर श्वेत भया है... 
दांत विता. मुख बैठ गया है॥ .. - 
कर कम्पित लाठी शोमित है। 
तदपि ने आ्राशा पिंड तजत है ॥ ७१ 
सुरमन्दिरंतरुमूलनिवासः .. - 

. शुय्या. भूतल सजिनं.वासः.। . . 
संवंपरियरहंभोगत्याग: 
कस्य सुखं न करोति विरागः ॥ ८ ॥ 

देव मन्दिर या बृक्त की मूल में निवास, प्रथिवी शब्या, 
मगचर्स का चर और संबं प्रकार फे परिग्रह. और भोग का 


| त्याग जिसमें है, ऐसा वैराग्य- किसको सुख नहीं देता ? सब 
' को सुख देता है। 


सुर मन्दिर तरु नीचे पड़ना। 
शब्या भू संगचर्म पहरना' ॥ '. . 
भोग सभी . तजि. देय न्‌ लेवे।. 
किसे विराग नहीं सुख देवें ॥ ८ । 
श्री मित्रे पुत्रे बंघों . 
मांकुरु यत्न॑ विधह संघो।' 
भव समचित्तः सर्वत्र त्व'. 
वाउछस्पचिरंयदिविष्णुत्त' ॥ ६ ॥ 


[ ९४ 3 


चदि तू शीघ्र विष्णु पद भाप्त करना चाहता है. तो शत्रु, मिश्र, 
पुत्र अथवा बंधु के साथ लड़ाई अथवा संधि का चल्न मत कर, 
सच ज्ञगद तू सम चित्त वाला हो ।.. : * 
रिपु, प्यारा, वेश अरु भाई । 
इन से मत कर संधि लडाईवा' ' ४ * - 
जज चंद से कर सब में समता । 
जो त्‌ विष्णु परम पद चहता ॥ ६ ॥ 


अप्टकुलाचल सपघ्तसमुद्रा 
ब्रह्म पुरंदर दिनकर रुद्राः | 
न र्वं नाहं नायं लोक- , 
स्तदपि किमर्थ क्रियते शोकः ॥ १६ ॥ 


आठ कुल पथत, सात समुद्र, शढ्मा, इन्द्र, सूथ, रुद्र, तू, में 
ओर यहद्द लोक नहीं है तो भी शोक किसलिये किया जाता है । 


आठ कुत्ला चत्ष सात पमुद्रा। 

ब्रद्या इन्द्र दिवाकर रुद्रा ॥ 

तू में ओर' नहीं यह लोका । 

तो किस कारण करता शोका ॥ १० ॥ 
त्वयि मयि चान्यत्रेको विष्णु 
व्यर्थ कृप्पसि सर्बसहिष्णुः । 


[ ९६ ॥ 


सब. पश्यहि माया जाल॑ 
सर्वत्रोत्तज भेद ज्ञानं ॥ ११ ॥ 
तुममें, सुकमें और अन्य सब स्थानों पर एक विष्णु ही 


है, तू मुझसे नाराज़ होकर क्यों क्राध करता है ? इस सत्रको 
ट्‌ है िक लत ५ ते 
निश्चव माया जाल जान और सबत्र भेद ज्ञान को छोड़ दे । 


तुझ, मुझ, सच में विष्णु विराजत | 
फिर क्यों मुझे वृथाहि सतावत ॥ 
माया जाल सभी यह जानो । 
भेद किसी में लेश न मानो ॥ ११ ॥ 
चालस्तावत्कीडा सक्त-' 
. » सरतरुणस्तावत्तरुणीरक्तः ! 
- चृद्धस्तावश्चिन्तामग्नः 
'परमेत्रह्मणि कोपपि न लग्मः ॥| १३२ ॥ 


मनुष्य बाल्यावस्था में खेल में आसक्त रहता है, तरुण 
अवस्था में तरुणी में मन लगाता है, बृद्धातस्था में चिंता में दूच 
जाता है, परतम्रक्ष में कोई भी मन नहीं लगाता । 


बालपने को खेल गंवावत । 

तरुण भये तरुणी मन भावत | 

वृद्ध भग्रे चिंता लिपटावत । 

परम अह्य कोई नहिं ध्यावत ॥ १२ ॥॥ 


[ ९७ १] 
श्र शः ० 
अधथसनथ भावय नित्य॑ 
नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम | 
पुत्रादपि धनभाजां भीतिः 
सबंत्रेषा कथिता नीतिः ॥ १३ ॥ 
घन को नित्य अनथकारक जान, वस्तुत: उसमें कुछ भी 


सुस्त नहीं है क्योंकि धन वालों को पुत्र से भी भय रहता है, यह 
नियम सब जगह कद्दा है । 


धन को सदा अ्रनथक मानो । 
उसमें सुख सत्य नहिं, जानो ॥ 

धन वाले सुत से भी डरते । 

अमन नीती सच वर्णन करते ॥| १३ ॥ 


यावद्दित्तोपाजनसक्त- 
स्तावन्निजपरिवारों रक्तः | 

तदनु च जरया जजरदेहे 

वार्ता' कोडपि न एच्छति गेहे ॥ १४ ॥ 


जब तक धन कमाने में समर्थ है तब तक घर बाल्े प्रीति 
करते हैं पीछे बुढ़ापे में जब शरीर जजर दो ज्ञाता है तब घर 
में कोई बात भी नहीं पूछता । 
है 


[ ९८ ३ 

धन लाने में समरथ जब तक) 

प्रीति कं घर वाले तव तक ॥ 

वृद्ध भये तनु जर्जर होई। 

वात न पूछे घर में कोई॥ १४ ॥ 
काम क्रोध॑ लोभ सोहं 
त्यक्त्वात्मानं पश्यत को5हम्‌ | 
आत्मज्ञानविहीना सूढ़ा- 
स्‍्ते पच्यन्ते नरकनिशृह्वा: ॥ १५ ॥ 


काम, क्रोध, लोभ, सोह को त्यागकर, में कौन हूं! इस ' 
प्रकार आत्मा को देख, आत्तज्ञानं से रहित मूढ़ मनुष्य घोर 
नरक में रेँवते हैं । 


काम ऋषष लोभादिक तजिये | 

'को में! इस विधि-आतम भजिये है 

मूढ़ जिन्हें नहिं आंतम ज्ञाना । 

घोर नरक दुख भोगत नाना ॥ १४५३) 
षोडशपंजरिकामिरशेषः . 
शिष्याणां कथितोभ्युपदेशः । 
येषां नेष करोति विवेक । 
तेषां कः कुरुतामतिरेकप ॥ १६ ॥ 


[९९ ] 


इन सोलंद पंजरिका-छत्दों द्वारा शि्ष्यों: को जो संपूर्णी, उप- 
देश दिया है. उनसे. जिनको विवेक-प्राप्त हो उसको विवेक: 
कराने के लिये दूसरा कौन उपाय है? कोई नहीं। 


सोल॑ंद पद पंजरिका गाया | 
शिष्यों को उपदेश सुन्ताया ॥ 
जिनको इनसे ज्ञान व होई। 
उनके हित उपाय नहिं कोई ॥ १६ ॥ 


& इति मोह मुदुगर संपूर्णम्‌ & 





१७--धन्याष्टकम्‌ । 





प्रहर्षणीवृत्तम्‌ । 


तज्ज्ञानं प्रशभकरं यर्दिद्रियायां 
तब्जेयं यहुपनिषत्सु निश्चितार्थन्‌ 

ते धन्‍्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः 
शेषास्तु श्रमनिलये परिश्रमंति ॥ ६ ॥ 


[ १०० ) 
जो इन्द्रियों को शांव करने वाला है वह जान है, जो पदार्थ 
उपनिषदों में निश्चि। किया गया है वह ज्लेय-जानने योग्य है, 
जिन्होंने इस प्रकार संसार में परमार्थ का निम्वय किया है, वे 
धन्य हैं ! वाकी तो भ्रम रूपी घर में भ्रमण करते हैं । 


वसंत तिलका वृत्तम्‌ । 


आदो विजित्य विषयान्मदमोहराग 
देषादिशत्रुगएमाहतयोगराज्या: | 
ज्ञाल्वाप्सतं समनुभूय परात्सविद्या 
कांतासुखा बत शहे विचरंति घन्याः ॥२॥ 
आदि में विषयों को जीत कर, मद, सोह, राग, हेप आदि 
शत्रुगणों को राजयोग द्वारा वश करके, अमृत को जान कर 
और भी प्रकार अनुभव फरके ज्ञों परमात्म विद्या रूप खरी 
के घर में सुख से विचरते हैं ये धन्य हैं ! 
त्यक्त्वा शहे रतिमतों गतिहेतुभूता- 
सास्मेच्छवोपनिषद्थरसंपिबंतः । 
वीतरुप्हा विषयभोगपदे विरक्ता 
धन्याश्चरंति विज्नेषु विरक्तसंगा:-॥ ३ ॥ 


[ ६१०१ ] 


अकल्याण का हेतु समझ कर घर की प्रीति को त्याग कर 
आत्मा की इच्छा करके उपनिषद के पदाथ-परमात्मा का जो 
रस पीते हैं, जो स्प्ृद्म-इच्छा रद्दित हैं, विषय भोग से पिरक्त 
हैं, जो संग रहित निर्जन स्थान में विचरते हैं, वे धन्य है। 


त्यक्खा ममाहमिति बंधकरे पढे हे 

मानावमानसहशाः समद्शिनश्व । 

कर्तारमन्यमवगम्य तदपितानि 

कुबंति कमंपरिपाकफलानि धन्याः ॥| ४॥ 

मम-मेरा, अहं-में इन बनन्‍्ध करने वाले दोनों पदों को 

स्याग कर, मान अपसान को समान जान कर और समदर्शी 
होकर, कर्ता-करने वाला अन्य को सान कर जो परिपाक रूपी 
कम के फलों को उसी को अपेण करते हैं, वे धन्य हैं। 

त्ककत्वेपणात्रयमवेक्षितमोक्षमागां 

भ्रेक्ष्या्तेन परिकल्पितदेहयात्रा: । 

ज्योंतिः परात्परतरं परमात्मसंत्ष 

धन्या द्विजा रहसि हृयवलोकयंति ॥ ५॥ 


तीनों ईषणाओं-धघन, क्षी और लोक की कामनाओं को 
त्याग कर साक्ष मार्ग को इच्छा करते हुए, मि्ठा रूपी असृत 


[ १०२ ) 
से देह बात्रा को पूर्ण करते हुए-पर से पर परमात्मा नाम की 
ब्योति को हृदय रूप एकांत देश में जो माद्मण देखते हैं, दे 
घन्य हैं | 

नासन्न सन्न सदसन्न महतन्न चाणु 

न ज्ली पुमान्न च नपंसकरेकवीजम । 

यत्नह्म तत्समनुपासितमेकवचित्ता 

धन्या विरेजुरितरे भवपाशषद्धाः | ६ ॥ 

जो असत्‌ अथवा सत््‌ नहीं है, थो सत्‌ और असत्त्‌ नहीं 

है, जो म मद्दात्‌ है, न अगु है, न सी है, न पुरुष है, न नपंसक 


है, जो एक बीज रूप है, ऐसे अद्य की जिन्होंने एकाम्र चिरु 
होकर सली अकार उपासना की है, ये धन्य हैं और शोमा पाते 


हैं, दूसरे संसार रूपी पाश में बंबे हुए हैं। 
अज्ञानपंक्रपरिमममपेदसारं 
दुःखाल्यं मरणुज़न्मजरावसक्तमं । 
संसारवंधन्मनित्वमवेक्ष्य धन्या 
हानासिना तद्तशीय विनिश्वंति ॥ ७॥ 


अज्ञात रूपी कीचड़ से अरे हुए सार रहित, . दुःख 
' कखर, अरण, ज़न्त, और जरा से मुक्त, नित्य संसार को 


[ १०३ ] 
बंधन जान कर जो पुरुष ज्ञान रूपी तलवार से उस संसार 
बंधन को काठ कर निम्य को प्राप्त होते हैं-थिर चुद्धि वाले होते 
हैं, दे धन्य हैं । 


शुंतेरनन्‍्यमतिभिम घुरस्वभावै- 
रेकलनिश्चितमनोभिरफेत मोहेः । 
साक॑ वनेपु विजितात्मपद स्वरूप॑ 
श्स्त्रेपु सम्यगनिशं विम्वशुंति धनन्‍्याः ॥८॥ 
अनन्य (एक सिवाय दूसरा' नहीं ऐसी ) बुद्धि वाले, 
सधुर स्वभात्र वाले, एकत्व निम्धय किये हुए, मोह से रहित 


मन बाले, भन्त को जीतने वाले शांत पुरुष शासत्र रूपी बन में 
० | री] 
इमेशा अपने यथार्थ स्वरूप का विचार करते है, वे धन्य हैं । 


मालिनी वृत्तम । 

.' अहिमिव अनयोगं सर्वदा व्जयेय 
कुशपम्िव सुनारीं त्यक्तुकामों विरागीः | 
विप॑मितर विपयान्थों मन्‍्यमानों दुरंतान्‌ 
जयति परमहंसो-मुक्तिभावं समेति ॥६॥ 


जो सप॑ के समान भनुष्यों के. संयोग को छोड़ देता है 
जो सतक शरीर के समान सुन्दर नारी को छोड़ कर काम से 


| १०४ ] 


विरक्त होता है, जो दिपयों को विष समान अन्त में दुःख देने - 
वाले सानता है, वह परमहंस जय और मुक्ति भाव को भ्राप्त 
करता है । 78 


शादईल विक्रीडित वृत्तम्‌ । 
सम्पूर्ण जगदेव- नंदनव 
सर्वेदपि कल्पहुमा । 
गांगं वारि समस्त वारिनिवहः 
पुणया: समस्ताः क्रियाः |. 
वाचः प्राकृतसंस्क्षताः श्रुतिश्रि 
वाराणसी मेदिनी 
स्वांवस्थितिरस्य वस्तुविषया 
दृष्टे परे ब्रह्मणि ॥ १० ॥ 


परत्रह्म के देखने पर' उसके लिये संपूर्ण जगत्‌ नन्‍्दुन वन 

हो जाता है, सच ( दक्ष ) कल्पवृक्ष हो जांते हैं, सब जल समूह 

गंया जल हो जाता है, सब क्रियायें पुण्य रूप हो जाती हैं 

प्राकृत अथवा संस्कृत सव वाक्य महावाक्ष्य हो जाते हैं और 
सब विषय वस्तु की स्थिति रूप-ऋद्म हो जाते हैं। 
ह . & इति घन्याष्टक.स्वोजं संपूर्णम्‌ ७. 





[ १०४ ] 
१८--शुकाष्टक । 


हि 8 . ६ हैक हे 2० 23: . ८4२० 
८3 207९%0/१ 


सनन्‍्दा क्रान्ता छुन्द । 


भेदाभेदोी सपदि गलितो पुण्यपापे विशीरों 
मायामोहो ज्षयम्ुपगतों नष्टसंदेहइतेः । 
शब्दातीतं त्रिगुणरहितं प्राप्य तत्त्वाववोध॑ 
निश्नेगुए्ये पथिविचरतः कोविधिः कोनिषेषः ॥ १॥ 


शब्द से परे और तीनों गुणों से रहित तत्त्व का बोध ग्राप्त 

करने से जिसकी संदेह गृत्ति नष्ट हो जाती है, सर्च प्रकार के 
संशय दूर दो जाते हैं, उत्तमें से भेद अभेद का विचार तत्व 
जाता रहता है, उसके पुर्य पाप नष्ट द्वो जाते हैं, माया मोद्द का 
चय हो जाता है जो तीनों गुर्णो से रद्दित भार्य में विचरने वाज्ा 
है, उसको विधि क्‍या और निषेध क्या, उसके लिये विधि और 
निषेध दोनों नहीं हैं| 

यहात्मान सकलवपुषामेकमन्तर्बहिस्थ॑ 

द्रष्टा पूर्ण स्वमिवसततं स्वभाण्डस्थमेकप्‌ । 


[ १०६ ] 
नान्‍्वत्का्य किमपि च ततः कारणाद भिन्नरुप 
निम|्लेगुए.्ये पथिविचरतः कोविधिः कोनिपेधः ॥ २॥ 


जिसने सव शरीरों में भीतर और वाहर स्थित, अपने हो 
समान सदा सव जगत रूपी भाण में स्थित, एक, पूर्णो आत्मा 
को देख़ लिया है, उसके लिये उस परमात्मा रूपी कारण के 
सिवाय दूसरा काय कुछ भी नहीं दै। जो तीनों गुणों से रहित" 
सांग में त्रिचरने वाला है. उसके लिये व्रिधि क्या और निपेध 
क्या-दोनों ही नहीं हैं । 


हेस्नः कार्य हुतवहगतं हेसमेवेति यह्वत्‌' 

चीरे चीरं समरसतया तोयमेवाम्यु मध्ये | 

एवं सर्व समरसतया त्वंपदं तत्पदार्थे 

निम्लेगुए्ये पथिविचरतः कोविधिः कोनिपेधः ॥| ३ ॥| 


जैसे सुवर्ण की बनी हुई चीज अग्नि में डालने से सुबर्ण 
ही हं! जाती है, जेसे दूध दूध में डालने से एक रस होने से दूध 
ही हो जाता है, जेसे जल जल में डालने से जल हो द्वो जाता हैं 
इसी प्रकार सब त्वंपद--जीव तत्पदार्थ--ईश्वर-अ्रक्ष में समान 
रसत्व के कारण ब्रह्म दी द्ोता हैं। जो तीनों गुणों से रद्दित 
मार्ग में बिचरने वाला है उसके लिये त्रिधि क्या और निषेध 
क्या-दोनों ही नहीं हैं।....... कह 


[ १०७ |] 
यस्सिन्विश्व॑ सकलभुवन सामरस्वेकमृतम्‌ 
उर्वीत्यापोउनलसनिल्लखं जीपमेबंक्रमेण । 
यत्वाराब्धो समरसतया सेन्धवेकल्वभृतम्‌ 
निस्त्रेगुए्ये पथिविचरतः को विधिः कोनिषेषः ॥ ४ ॥ 


जैसे समुद्र खारी है, ऐसे ही नमक भी खारी है, इसलिये 
सारोपन दोनों में समास होने से नमक समुद्र रूप ही है इसी 
प्रकार इस ( जद्म ) में सत्र शुत्रन तथा प्रथिवी, जल, वायु, 
अप्रि और आकाश तथा जीव एक रकत्व के कारण एक न्र्द 
हो है। जो नीनों गुणों से रहित मार्ग में विचरने वाला है 
उसको त्रिधि क्या और निपेध क्या--फोई नहीं । 


यद्न्नयोदधिसमरसो सागरत्वं हवापतो 
तद्॒जीवालयपरिगतों सामरस्थेक भूताः । 
भेदातीतं परिलयगतं सच्चिदानन्दरूपं 
निस्‍्त्रेगुएये पथितिचरतः कोविधिः कोनिषेधः ॥५॥ 
जैसे नदी समुद्र में मिल कर एक रसत्त्र फे कारण समुद्र 
रूप हो जाती है वेसे ही देह में रहा हुआ जीव एक रसत्व के 
कारण एक प्रस्माव्मा ही है, इस प्रकार सेद से रहित सन्रोन्त- 
यात्री होने के कारण केवल एंफ स्ज्जिंदानन्द रूप ही है। जो 


[ १०८ ] 
तीनों. गुणों से रहित मार्ग में पिचरने वाला है, उसके लिये विधि 
क्या और निषेध क्या-दोनों दी नहीं हैं।. 
द्रष्ठवावेयं परमथपढ॑ स्वात्मवोधरवरुप॑ 
बुद्धचात्मानं सकलवपुषामेकमन्त्वहिस्थम्‌ । 
भूला नित्य॑ं सदुद्तितया स्वप्रकाश्खरूप... 
निम्नेगुए्थे पथिविचरतः कोविधि: कोनिषेषः ॥३॥ 


,. जानने योग्य, परमपद, स्वात्मबोध स्वरूप और सब शरीरों 

के भीतर चाहर एक ही स्थित आत्मा को देख कर “और तत्तत 

के उदय होने से स्वप्रकाश स्वरूप होकर जो तीनों गशुर्णों से 

रहित मांगे में विचरने वाला है उसको विधि क्‍या और निषेष 
“-कोई नहीं हैं । 


कायाकाये किम्रपि सतत नेव कत्‌ त्वमंस्ि 
जीवन्मुक्तस्थितिरवगतो दग्धवन्नावभांसः | 

एव' देहे प्रवित्यगते तिष्ठमानों विय्ुक्तो 
निम्रगुण.्ये पथिव्रिचरंत; कोविधि: कोनिषेध: ॥७॥ 


जिसका कार्य -अकाय में. कभी कुछ .भी कर्टत्व नहीं है 
जिसने जले हुए कपड़ों के समान सब सांसारिक वासनाओं को 


[ १०९ ) 


” अब कर जीवन्मुक्त स्थिति प्राप्त की है, बह शर्रर में रदते हुए 


ख्ज्क 


ओऔ शरीर रहित के समान है। जो तीनों शुणों से रहित मार्ग 
में विचरने वाला है, उसको विधि क्या और निषेघ क्या-दोनों 
ही नहीं है। 


कस्मात्कोहं किमपि च भवान्को5यमत्रप्रपञ्चः 
स्व' स्वर' वेयं गगनसहशं पूर्णतत्त्वप्रकाशम्‌ | 
आनन्दारुयं समरसवने वाह्ममन्तविहीने 
निम्नंगुसगये पथित्रिचरतः को विधिः कोनिषेधः ॥८॥॥ 


में कौन हूं ? किससे हूँ ? आप कौन हें यह प्रपंच क्‍या 
है? जो एकरस मद रूप वन में भीतर और वाहर के भेद से 
रहित आकाश के समान आनन्द तामक सर्वव्यापी पूर्ण त्तत््व 
है, वह ही अपना आप जानने योग्य है, जो तीनों गुणों से 
रहित भार्ग में विचरने वाला है, उसको विधि क्‍या और निषेध 
क्या-दोनों में से एक भी नहीं | 
& इति शुफाष्टक स्तोन॑ संपूर्णम्‌ & 





[ ११० |] 
१६--श्रीह रिश रणाष्रकम । 


अ+जण++८0रूछऋछ पका ज७3---++ 
 अलकनन पननावक-अंक अपन, न मम ह->चह 
, पनच्नन्त तिलका प्ृत्तम । 


घ्येयः वदन्ति शिवरमेत हि केचिदन्ये 
शुक्ति गणेशुमपरे तु दिवाकरं वे । 
रुपेस्तु तेरपि विभासि यतस्लमेव 
तस्मात्तसेव शरण मम शृंख्पाणे ॥ १ | 


कोई शिव ही को ध्येय-ठपास्य कहते हैं, फोई शक्ति और 
गेणेश को और कोई सूर्य को ही उपास्य चताते हैं, उनके रूपों 
द्वारा आप ही प्रकट द्वोते हैं इसलिये हे दवाथ में शंख वाले ! 
आप ही मेरे शरण-रक्षा करने वाले हैं | ( शंख 3“कार रूप है 
उ»कार में जैसे तीन मात्रा और एक श्मात्र है ऐसे ही शंख में 
साढ़े तीन चक्र होते हैं और शंख में स्वाभाविक ही उ“कार शब्द 
हुआ करता है इस कारण भी शंख उनकार रूप है। हाय से 
सब चीज्‌ नापी जाती है, जो ४“क्ार रूप सब जगत्‌ को नाप 
लेता है-जगत््‌ में व्यापक है वह ही द्वाथ में शंख वाला अमात्र 
रूप परमात्मा है )। 


[ १११ ॥ 


नो सोदरो न जनको जननी न जाया 
नेवात्मजो न च कुलं विपुलं बल वा | 
संटश्यत्ते न किल् को5पि सहायको मे 
तस्मात््वमेव शुरणं सम शृंखपाणे ॥२॥ 
न साई, न पिता माता, न ख्री, मे पुत्र, न कुल, न अधिक 
बल, न कोई मेरा सद्वायक् दीखता है. इसलिये हे हाथ में शंख 
वाले | आप भेरे शरण-रज्षा करने वाले हैं । 
नोपासिता सदमपारंय मया महांत- 
स्तीर्थानि चास्तिकधिया नहि सेवितानि। 
देवाचन च विधि वन्न कृतं कदापि 
तस्माखमेव श्रणं मम शंख पाणे ॥ ३ ॥ 
न तो मैंने मद रहित होकर महान पुरुषों की उपासना की, 
न आस्तिक बुद्धि से तीर्थों का सेवर्न किया, न विधि सहित 
“कभी देव पूजन किया, इसलिये हे हाथ में शंख वाले | आप 
मेरे शरण-रक्षा करने वाले हैं । 
'ुर्बासना मम सदा प्ररिक्षयंति 
चित्त श्रीरमपि रोगगणा दुहंति | 


[ ११२ | 


संजीवन च परहस्तगतं सदेव 
तस्मात्वमेव शुरणं मम शंख पाणे ॥४॥ 
मेरी दुर्वासनायें सदा ढुःख देती रहती हें चित्त और शरीर 


को रोग समूह जलाते हैं, मेरा जीवन सदा ही पराये द्वाथ मे 
गया हुआ है इसलिये हे द्वाथ में शंख वाले ! आप मेरे शरण- 


रक्षा करने वाले है | 


पूर्व झतानि हुरितानि सवा तु यानि 
स्तृवा।खिलानि हृढय' परिकम्पते में | 
ख्याता च ते पतितपावनता तु यस्मात्‌ 
तस्मात्वमेत्र शुरणं मम्र शृंख पाणे ॥ ५॥ 
यूब में में जो पाप कर चुका हूं उन संब को स्मरण करके 
भेरो हृदय कांपता है किन्तु आपकी पतित पावनता तो असिद्ध 
है-आपने वहुत से पापियों को पवित्र किया है, यह बात शाद्ों 


द्वारा सब जानते हैं. इसलिये हे हाथ में -शंख वाले ! आप मेरे 
शरण-रक्षा करने वाले हैं | 


दुःख॑ जराजननज॑ विविधाश्व रोगा: 
काकश्वसूकरजनिनिरिये च पातः | 


[ ए१३ ] 
ते विस्पृते:ः फलमिदं विततं हिं. लोके . 
तस्मात्त्वमेव शुरणं सम शृंखः पाणे ॥ ६.॥ 
जरा और जन्म से-इस्पन्न हुए हुःख और अनेक प्रकार के 

रोग हुए हैं, काक, घोड़ा और सूकर की योनि में तथा नरक में 
गिर चुका हूँ यद आपको भूल जाने का फल है, ऐसा लोक में 
विदित- प्रसिद्ध है. इसलिये है हाथ में शंख वाले ! आप सभेरे 
शरण--रक्षा करने वाले हैं । 


नीचो5पि पाप वलितो5पि विनिद्ितो४पि 

नृवात्तवाह॒मिति यस्तु किलेकवारम, | 

तं॑ यच्छसीश निजलोकमिति बतं ते 

तस्मात्वमेत्र शुरणं मस शंख पाणे॥ ७ ॥ 

नीच हो, पापी हो अथवा निन्दित हो 'मैं आपका हूं! इस 

अकार जो एकबार भी कह तो हे ईश! आप उसे“अपने लोक 
को ले जाते हैं; ऐसी आपकी प्रतिज्ञा है इसलिये हे हाथ में शंख 
वाले! आ्राप-मेरे शरणर-रक्षा करने चाले है:।' 

वेदेंपु धर्मतचनेषु तथागमेषु 

रामायणे5पि च पुराणकरदत्रके वां | 

सर्वत्र सर्वविधीना गदितिस्तवमेव' 

तस्मास्वमेत्र शुरणं मम शंख पाणें | ८।॥ 


] 


[ ११४ । 


बेदों में, धर्म कथाओं में तथा शात्रों में, रामायण में और 
सब पुराणों में आपने इस प्रकार दी कद्दा है, इसलिये है हाथ मे 
शंख वाले ! आप मेरे शरण- रक्षा करंने वाले हैं 


& इति श्री हरि शरणाष्ट्रक॑ सम्पूणम्‌ 





२०--शिष्ट स्तोत्रम । 





भज विश्षांतिं त्वज़ रे श्रांतिं 
निश्चिनु शैतं निज रूपम । 

हेयादेयातीतं सच्चि 
 स्पुखरूपस्त्गं भव शिष्टः ॥ १॥ 


रे! विश्रांति--उपराम को भज, आंति--अ्रम को त्याग, 
छोड़ने और पकड़ने से रहित सत्त--सत्य, चित्‌-चेतनन्‍्य, सुख 
आनन्द रूप अपने शिव रूप का निमश्चय कर, शिष्ट-सभ्य हो । 


दृश्यमशेषं त्वत्तो भिन्न 
मा. भेषी: किलः भूमानम| 
.. विद्धयात्मानं वेदनरूपं 
_बेद श्रिस्थं भव शिंष्टः ॥ २ ॥ -. 


[ ११५ |] 
निश्चय सम्पूर्ण दृश्य--जगत्त्‌ तुझसे अमिन्न है, (इसलिये) 

मत ढर, उपनिपदों में स्थित, अनुभव स्वरूप भूमा को आत्मा 
जान, शिष्ट हो | 

तृणवत््वज पनवनितापुत्रान्‌ 

लोक॑ शोक॑ भेद भवम्‌ | 

इच्महमित्थं कलनां हिल्वा 

पूर्यानन्‍्दो भव शिष्टः ॥ ३ ॥ 


भेंद से उत्पन्न हुए धन, ख्री, पुत्र, लोक, शोक को तृण के 
समान स्थाग दे 'यह, में! इस प्रकार की कल्नना-मेल को त्याग 
कर पूण आनन्द स्वरूप शिप्ट हो | 


, ऋृत्याझत्ये त्वजरे दूरे 
विधिगोचरतां मार्गास्तम्त्‌ | 
मानागोचररुपं ज्ञात्वा 
कि ल॑ कर्ता भव शिष्टः ॥ ४॥ 
रे ! झृत्य--विधि कम, अकृत्य-निपेध कर्म और विधि 
को बताने वाले भागों को तू दूर से त्याग दे, प्रमाणों से न जानने 
योग्य रूप को जान कर क्या तू कर्ता है-नहीं है, शिष्ट हो । 
लोकविलक्षणचरितो भूया 
लोकातीतं . पदमिच्छन | 


£ ११६ ॥; 
, परावय सकलांएथिवीमेला- 


मां्मारामो भंव शिष्टः ॥ 7 ॥ 


जोक से अतीत-बाहर के. पद की इच्छा करता हुआ लोक 
से विलक्षण मागृःका चलने-वालाः हों, इस सब प्रथिवों को 
पवित्र करता हुआ आत्माप्तम--आत्मा में: रमस;करने वाला 
शिष्ट हो । 


निंदास्तोत्रे मानामानों 
समहष्टस्ते' कि कुरुताम्‌ | 
' कुरुतां लोक: कास॑ से... 
का ते हानिभवः शिष्टः. ॥ ६ #' 
निन्‍्दा स्तुति और मान अप्रमान, से: तुक,समदर्शी.को क्या 


करना है-- कुछ नहीं, जोक अपनी इच्छानुसार कामना किया 
करें, तेरी क्या हानि.है--कुछ नहीं, शिष्ट हो।. | * 


शैवः शाक्तो गएपतिभक्तो 
वेष्णव्सोरात्रिति, नाना : 
अशाल़ायं-जाताः लोकेः 
'स ख॑ शुंभुभव शिष्ट:, ॥..७, ॥| 

शेव-शिव उपासक़, शाक्त-शक्ति.के.उप्रासक़, .ग्रणपति के 


भक्त, वेष्णब-विष्तु उपासक, सौर-सूर्य उपोसक अनेक़ जिसको 
न जान कर ल्ञोक में हुए हैं।-वह-शंसु तू, है, शिष्ट' हो-। 


[ श्१७ |] 
जलंबुंदुबुदृंब्ंगर्दिदंभखिंल॑ 
पश्यन्नात्मनि तिष्ठ लत) 
को वा मोहः शोंकः को वा५- 
देतहशुर्तव भव शिष्टः ॥ ८ | 

इस संपूर्ण जगत को जल के बचूले के सर्मोन जान कर तू 
आत्मा में टिक, तुम अद्वैत देखने वाले को शोक कहां और 
मोह कहां इसलिये शष्ट हो । 
अंजपार्मत्र देशिकर्वर्चनी- 
ल्‍्लब्ध्वा देव स्वात्मानस | 
ज्ञातंवा संहजावेस्थोर्या वेंस 
भावातीतों भव शिष्ट: ॥ ६ ॥ - 
देशिक--सदूगुरू के वर्चन से अर्सपी मंत्र को धरीप्े कर 
' ऊपते आत्म को जॉन कर सहंजा--तुरौयोवैस्था में बांस कर, 
भाव से अंतीत शिष्टे हों । 
शिष्टस्तोत्रे ह्मिष्टनां.._ 
तुष्टिकरं स्थादिति कलये । 
उक्तोवेस्थों संबंधां स्थाहि 
गुरुक़पया किल बुद्धिसताम््‌ ॥ १०१॥ 


[ श्र | 


प्रह्म की इच्छा करने वालों को यह शिष्ट स्तोत्र कलियुग मे 
संतुष्टि करने वाला हो और गुरु कृपा से सव चुद्धिमानों की 
उपरोक्त अवस्था की निम्धच आप्रि हों । 
& इति शिष्टस्तीत्र सम्पूणम्‌ & 


टिक आ अल लललल ला मी 


२१--वैराग्य पंचकम । 
बन >८ट5235: झट 
_। ३५ ह्< 2५ डे 
परमार्थ प्राप्ति में वैराग्य का महत्त्व प्रसिद्ध दी है। वराग्य 
के अभाव में ज्ञान केवल भार रूप होता है । वेराग्य का इतना 
महत्त्व मानते हुए भी साधन काल में शरीर का महत्त्व भी कोई 
भूल नहीं सकता। किसी ने ठीक ही कहा है कि 'शरीरमाय - 
खल्ु धर्म साधनम्‌.” शरीर ही धर्म का आय्य साधन है। घम 
साधन के लिये शरीर की रक्षा अत्यन्त आवश्यक है। इसलिये 
इन्द्रियों के विषयों में वेराग्य की आवश्यकता मान्य रखते हुए 
भी उदर पूर्ति की चिंता मनुष्य को संसार से प्रथक्‌ नहीं होने 
देती और इस वहाने से अन्य सब प्रकार के राग भी उसका 
पीछा लेते हैं और ऐसी अवस्था में वैराग्य उसको एक पहाड़ सा 
प्रतीत होने लगता है। वेराग्य न होंने का दूसरा एक कारण 
ईश्वर विषयक श्रद्धा का अभाव भी है; क्योंकि यह देखा गया है 
कि एक इस श्रद्धा के वल मनुष्य कठिन से कठिन प्रसंग में भी 
निर्माह रह सकता है। पस्तुत चैराग्य पंचक में बड़ी जोरदार 
भाषा से वैराग्य के इन दोनों अंगों पर अच्छा प्रकाश डाला गया 
। अन्न बस्र की चिन्ता ही राग के किले का प्रधान तठ है, इस- 
लिये पंचक में इसी पर प्रथम आघात किया है-- , 





[ १९१९ ] 


शिलं किमनलं भवेदनल- 
मोदरं बाधितुम | 

पयः परतिप्टरक किसु 

से धारक॑ सारसम्‌ ॥ 
अयलमलमल्पक 

पथि पटच्चरं कच्चरम ! 
भजन्ति विद्रुधा मुधा अहह 
कुक्षितः कुक्तितः ॥ १ ॥ 


शिलच्ृत्ति यानी खेत में से बीन कर लाये हुए बाल ( जिसमें 
नाज के दाने होते हैं ) क्या भूख निवारण करने के लिये पर्याप्त 
ही है ? क्‍या अंजुली से तालाव का जल पी लिया जाय तो 
प्यास नहीं बुकेगी ? वैसे दी, मार्ग में पड़ा हुआ फटा पुराना 
कपड़े का डुकड़ा क्‍या अंग रक्षा के लिये ग्रयाप्त नहीं है १ बड़े 
खेद की बात है; लोग व्यथथ द्वी पेट के लिये राजाओं की खुशा- 
भद करते हैं ॥ १॥| 
हू € भ. न 
इस पद्य भें आचार्य परमाथ चाहने वाले को कम से कस 
आवश्यकताए' क्या हैं इसका विचार करते हैं । प्राचीन समय में 
किसान लोग जब खेतों में से नाज ले जाते थे तब उसके बाद 
ऋषि लोग बचे हुए बाल अथवा जमीन, पर-मिरे! हुए .दाने बीच 
जीन कर उसी पर अपना निवांद करते थे। इसीकों शील बृत्ति 
कट्दते हैं | इस प्रकार से निवांह करना अत्यन्त निर्दोष है, क्योंकि 


[ १२७५ ] 


इसमें किसी प्राणी को उनके निर्वाह # लिये कष्ट नहीं पहुंचता। 
इस प्रकार अथवा इसीके समान किसी अन्य बृत्ति से, विना 
विश्षेष प्रयास के उद्र पूर्ति हो सकती है । जल के लिये तालाब 
भरे पड़े हैं ओर पात्र के लिये हाथ हैं। यह हुई अन्न जल की 
व्यवस्या | दूसरा इतना ही महत्त्व का प्रश्न वल्न का हैं। उसके 
लिये आचाये कहते हैं. कि ल्लोगों ने निरुपयोगी सममकर फेंक 
दिये हुए फटे पुराने वद्ध कौपीन के लिये अच्छा कास दे सकते 
है ओर शीत निवारण के लिये उनकी गुदुड़ी भी अच्छी वन 
सकती है। अन्न वच्च के इस प्रवास रहित अवन्ध से साधना के 
निमित्त आवश्यक देह यात्रा वहुत अच्छी चरह से चल सकती 
है। ऐसी अवस्था में संसार के मिथ्या और नाशंवान्‌ भोगों के 
पीछे जो लोग राजाओं की या धनी लोगों की सेवा चाकरी या 


खुशासद करते हैं उनके लिये विवेकी को खेद नहीं तो क्या होगा! 


55. 


मनुष्य को अन्न वख के अलावा और भी .ऐसी आवश्य- 
कताए होती हैं जिनकी पूर्ति के लिये घन की आवश्यकता मानी 
ग्रई है। इसीलिये अन्न वस्त्र की कमी न होते हुए भी .धन प्राप्ति 
के लिये धनवान्‌ के आगे दीन होना अपरिहार्य है, ऐसा कोई 
कहे तो इसके उत्तर में द्विताच पद्य लिखते हैं-- 


दुरीश्वर दारबहिवितदिका- 
दुरासिकाये रचितोउयमंजलिः । 
यदंजनाभ निरप्रायमस्ति नो... 

.. गजयस्वन्दनभूषण घनम्‌ ॥ २॥ 


[ १२१ ] 
धमंडी घनपति की ड्योढ़ी पर घुरी तरह से बैठने को मेरा 
नमस्कार है १ (थानी अब में वैसा कभी भी नहीं बैठ गा ) 
क्योंकि, अजुन के रथ की शोभा बढ़ाने वाले भक्त वत्सल श्यास- 
सुन्दर भीक्ृष्ण ही अब मेरा अक्षय घन है॥ २॥ 


अन्न वस्त्र के व्यतिरिक्त भी ऐसी कुछ आवश्यकताएं धन 
से पूर्ण होती हैं इसमें कोई संदेह नहीं; परन्तु उस घन के उपा- 
जन के लिये अति कष्टप्रद ऐसी दौनता स्त्रीकारनी पड़ती है 
और फिर भी सत्र अक्रार की आ्रवश्यकताएं दूर करने की 
सामथ्य धन में नहीं है । आचाय एक ऐसा धनी बताते हैं कि 
निसकी थोड़ी सी कृपा लाभ होने पर फिर उसको किसी 'के 
आगे दीन नहीं होना पड़ता | धन प्राप्ति के साथ भोद बढ़ता है, 
परन्तु यही एक ऐसा धन है कि जिससे मोह दूर भागता है और 
बुद्धि अधिक प्रकाश वाली होती है | सारांश यह है कि लोकिंक 
धन दूपण रूप है और यह ईश्वर भक्ति रूप धन्र मनुष्य को 
भूषण है । 


आगे के दो पद्मों में लौकिक घन और परमात्मा रूप घन 
दोनों की तुलना करके लौकिक धन क्री अत्यन्त छ्ुद्रता और 
परमार्थ रूप धन की सर्ववोपरे विशालता प्रतिपादन करते हैं । 
काचाय नीच कमन्ीयचाचा | , 
मोचाफलस्वादसुचा न यावे |. | 
दयाकुचेले धनदत्कुचेले !. 
स्थिते कुचेले श्रितमाकुचेले ॥ ३.॥ 


[ श्र 


धनपति इत्र जिसके आगे एक दरिद्वी के समान है ऐसे 
क्षीर सागरशायी दयासिंघु भगव्रान्‌ लद॑गीपति के हाते हुए 
एक कांच के टुकड़े के लिये, केले की मिठास जिसके ज्ागे कुछ 


भो नहीं है. ऐसी मधुर वाणी से किसी धनी से अब में बाचना 
नहीं करूंगा ! ॥ ३॥ 


जिसने भगवान्‌ का आश्रय किया है. उसके लिये व्यावह्या- 
रिक्र धन कितना छ्षुद्र हैं यह इस पद्म में अल्युत्तम खंतितत 
वताया गया है । जो भगवान्‌ का आश्रय ग्रहण करता दे उसको 
व्यावहारिक आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं. ओर देह यात्रा 
की तो उसे कभी भी चिंता नहीं करनी पढ़ती क्योंकि भगवान 
की उसके लिये यह इृढ़ प्रतिज्ञा है कि भक्त का योगज्षेम वे स्व 
वहन करेंगें। ऐसी अवस्था में व्यावहारिक धन की भक्त कों 
आवश्यकता ही कहां रही ? भगवान्‌ रूप महान्‌ रत्न की अपेत्ञा 
व्यावहारिक धन एक कांच के टुकड़े के समान है | इसलिये ऐसा 
कौन बुद्धिमान दोगा जो ऐसा मद्दान्‌ धन प्राप्त होने पर भी एक 
जुद्र पदाथ के लिय किसी की खुशामद्‌ करेगा ? 


व्यावहारिक धन ऐसा छुद्र होते हुए भी धनी पुरुष कंस 


निष्ठुर और भगवान्‌ कैसे दयालु हैं इसका आगे के पद्य में, 
निदशत करते हैं-- 


चोगीकोणशतांशुपालनखलदु- 
दूवारिगर्वानल-. - . 
चुभ्यत्तछुद्वनरेन्द्रचाटुरचनां 
धन्याँ न मन्यामहे | :.. .. 


[ १२३ ] 


देव सेवितुमेव निश्चिनुमहे 
योउलो दयालुः पुरा । 
धानामुष्टिमुचे कुचेलमुनये 
धत्त सम वित्तेशताप्‌ ॥ ४ ॥ 


थोड़े से धरवी के हुकड़े पर अधिकार प्राप्त होने से जो 
गवांमि से जलता रहता है यानी घमंड के कारण वात २ पर 
ऋषधित होता है; ऐसे राजा कली चापलूसी करने में में अब धन्यता 
नहीं समझता | मैंने अब उसी भगवान्‌ की सेवा करना निम्चय 
किया है जिसने एक मुट्ठी भर चावल ही से असन्न होकर दरिद्री 
सुदामा को कुबेर वना दिया॥ ४॥। 

प्रश्रुता प्राप्त द्ोने पर गये किसको नहीं होता ? फिर राजा में 
अभिमान और क्रोध का द्वोना कौन विशेष वात है ९ अभिमान 
से मनुष्य अन्या दोता हे, परन्तु लोभ से मनुष्य कम अन्धा नहीं 
होता | राजा किसी साधारण बात पर नाराज होकर करा 
कराया सब नष्ट कर देगा, यह जानते हुए भी धन के लोभी 
उसको स्तुति प्रशंसा करने ही में लगे रहते हैं और उसीमें अपने 
को धन्य मानते हैं। भगवान्‌ इससे अत्यन्त विपरीत हैं। भ्रक्त 
पर भगवान्‌ का रुष्ट होना न किसी ने देखा न सुना । चैसे ही 
बहुत सासान्य सेवा के लिये भी अत्यन्त महान फल देने के लिये 
भी भगवान प्रसिद्ध हैं। इसलिये अपना परस कल्याण चाहते 
बाले को सब तरफ से सन को हटाकर एक परमसात्सा द्वी का 
आश्रय कतंव्य है। इसी पद्म का भाष दृढ़ करने के लिये पुनः 
लौकिक धन की दुःसाध्यता और क्षण भंगुरता तथा पारमार्थिक 
धन की सुग़मवा और अज्ञयता दिखाते हैं-- 


[ र्छ | 


श्रीरपतनाविधि 

प्रशुनिषेवणा पॉदिना- 

दविन्धनंधनेजय 

प्रशमद धन दन्धनप्त ॥ 

धनंजवविवधन 

न ट् 2०3 ५ छः [] 

धनसुदूंढगोविधन | 

सुलाधनमबाधन ह 

सुमनसां सम्ारांधनम ॥| ५ |! 

शरीर पात होने तक घना की सेवा करने पर केवल क्षुधा 
की शांन्ति करने वाला धन धान्व ही भाप्त होता दे, परन्तु अंजुन 
को समुन्नत करते चाला और गोवर्धन को उठामे बाला भगवा 
श्रीकृष्ण रूप धन तो शुद्ध चित्त चाले को अति सुगमता से आप्त 
होता हे ओर उसका कमी क्षय भी नहीं होता ॥ ४॥। 
आमरण पकेसी सनुष्य को संवे। की जाय तो उसको फल 
इस देंह के साथ दी समाप्त होता है आगे उसंका उपयोग नहीं 
है। परन्तु भगवद्धन की आप्ति में शुद्ध चित्त वाले के लिये इतनी 
क़ठिनता भी-नहीं है और प्राप्ति के वाद, उसका क्षय भी नहीं 
होता। इसकी ,आप्ति से छुःख परम्परा कायम के लिये दूर 
ह। जाती है और भक्त स्वयं आनन्द स्वरूप हो जाता है। तांत्पय 
यह ह किसत्र परसाथे के आधार रूप वराग्य की, कल्याणकांती 
को आदर से सेवन-करता-अत्यंत्तं उचित है 
& इति वेराग्य.पेंचक सम्पूर्ण # 


[ १२५ ] 
२२--भगवच्छरण स्तोत्रम्‌ । 


अनुष्टप व्ृत्तम । 
सचिदानंदरूपाय भक्तानुमहकारिणे |. 
मायानिर्मितविश्वाय महेशाय नमो नमः ॥ १॥ 
सत्‌-प्रिकालाबाधित, चित्तू-चेवन-ज्ञानस्वरूप, आनंद-सुख 
रूप वाल, भक्ता प्र अनुग्रह करन. वाले,. साम्रा. करके विश्व- 
संसार को, निर्माण करने वाले. महेश को .नमस्कार हैं- ! 
नम्रस्कार दे. | 
वसंत तिल्लका वृत्तम्‌ ।- 
रोगा हरंति,सततं प्रवत्ना:, श्रीरं. 
कामादयो5प्यनुदिनं. प्रदर्हंति, खित्तम्‌ | 
मत्युश्व नृत्यति.सदाः कलबन्दिनानि 
तस्मात्वमद्य शुरणं मम- दीनबंधो-॥ २॥ 


ग्रबल रोग सदा शर्रार का हरतें-हुबल, करते रहते हें, 
कामादिभी प्रति दिन चित्त को जलाते रद्दते हैं; मत्यु-दिनों को; 
गिनता हुआ सदा, नाचता रहता हे इसलिये हे दीनवंबों! 
अब आप- मेरे रक्तक हैं | ( संसार के अनेक दुःखोंसें दुं:खी होकर, 
अपनी इच्छानुसार कार्य न होता हुआ देखकर जगत्‌ से निराश 
होकर इंख्वरः की:शरण, में, जाता. है।, दीन होकर; स्तुति करता 
ईश्वर को अपना कल्याण: करने वाला सम कर ,उसे दीन 


चंन्धु कहता है ) । 


[ १६ ] 


देहो विनश्यति सदा परिणामशील- 

श्वित्त च खिथति सदा विषयानुरागी | 
बुद्धिः सदा हि रमते विपयेएुं नांत- 
स्तस्मात्वमय श्रणं मम दीनवंधो ॥) ३॥ 


परिणाम-बदलने के स्वभाव वाला देह सदा नष्ट होता 
रहता है, विपयों में आसक्त चित्त सदा खिन्‍न-ढुःखी होता रहता 
है, बुद्धि सदा विपयों में रमण करती-आनंद मानती है, भीवर 
में-आत्मा में रमण नहीं करती-आनंद नहीं मानती इसलिये 


हे दीनवन्धो ! अब आप मेरे रक्षक हैं। 
आयुविनश्यति यथामघटस्थतोयं 
विद्युत्नभेव चपला नवयोवनश्रीः | 
वृद्धा प्रधावति यथा घगराजपत्नी 
तस्मात््वमग् शरणं मस दीनवंधों ॥ ४ ॥ 


फूटे हुए घड़े में रक्खे हुए जल के समान आयु नाश होती 

है, हाय ! यौवन और लक्ष्मी बिजली की चम्रक के. समान 

चंचल हैं, वृद्धावस्था सिंहणी के समान दौड़ती आती है इसलिये 
हे दीनवंधों ! अब आप मेरे रक्षक हैं | 

आयाठ्व्ययो मम भवत्यधिको विनीते , 


कामादयो हि बलिनो निबलाः शमादाः | 


[ (*७ ] 


शः 8 थी] 
म्ृत्युयंदा तुदतिमां वत कि वदेय॑ 
तस्माच्मय श्रणं सम दीनवंधो|॥ ५॥ 
मेरी शुभ शुझों छी 'स्ामदनी से खर्च श्रधिक द्वोता हैं, 
कामादि बलवान हैं शम दि निवल हैं, द्वाथ ! जब दत्यु 
मुझको पीड़ा देता है तब कया कहूँ ? इसलिये हे दीनबन्धों ! 
अब्द आप मेरे रहक हैं । 
तप्तं तपों नहि कदा5पि मयेह तन्वा 
वाण्या तथा नहि कदा5पि तपश्च तप्तय। 
मिथ्यासिभापणपरेय न मानसं हि 
तस्मात्वमग्य श्रणं मस दीनबंधों ॥| ६ !। 
मैंन फभो मी यहां शरीर से तप नहीं किया और मिथ्या, 
भाषगा करने बाला होने के कारश कभी वाणी का तप भी नहीं 
कियो, न मन का ही तप किया इसलिये हे दीनवन्धों ! अब 
आप मेरे रक्षक है । | 
स्तव्धं मनो मम सदा नहि याति सोम्यं 
चक्तुश्च में न तब पश्यति विश्वरूपम्‌ | 
वाचा तथेत्र न वर्देन्मम सोम्बवाणीं 
तस्मास्वमेव शुरणं मस दीनवंधों | ७ || - 


मेरा मन सदा स्तव्ध-जड़ है, कमी सौम्यता को प्राप्त नहीं 
द्वोता, मेद नेत्र आपके विश्वरूप को नहीं देखता इसी प्रकार 


[ श्र८ ] 
मेरी जिह्मा:सौम्य-सुत्दर वचन-नहीं बोलती इसलिये हे दीन- 
चन्धो | अब आप मेरे रक्षक हैं । ह 
सतत; न मे मनसि याति रजस्तसोभ्यां 
विद्धे तदा कथमहों शुभकमवातो | 
साक्षायपं परतया सुख,साधनं तत्‌ 
तस्मात्मग्र. शरण. मम दीनवंधी ।। ८॥| 
* रजोगुण- और तमोगुश-से- दवे:हुए भेरे मन*में सतोगुण 
आता ही नहीं तो हाय ! शुभ कर्म की बात- ही क्या है ! वह 
(शुभ कम) ही साक्षात्‌ अथवा परंपरा' से सुख का' साथन है 


इसलिये हे दीनवबंधो-! अब- आप मेरे रक्षक हेँ | (शुभ कम 
स्रगांदि सुख का साज्ञात्‌ साधन है. और मोक्ष का परंपरा 


साधन'है) । 
- पूजा। कृता, नहि. कदा5पि सयात्वदीया' 
मंत्र लदीयमपि से न जपेद्रसज्ञा | 
चित्त न में स्मरतिं ते चरणों हावाप्य 
तस्मात्वमय श्रण' मम दीनबन्धो'॥ ६ ॥ 


मैंने कभी भी आपकी पूजा नहीं की, मेरी.जिहा आपके 
मंत्र को नदीं।जंपत्ती, मेरा चित्त भी आपके चरणों को प्राप्त 
होकर.स्मरण. नहीं. करता, . इसलिये. हे, दीनबंधो, | - अब, आप 
मेरे. रक्षक. हैं 


[ ११९ ] 


यज्ञो न मे5स्ति हुतिदानदयादियुक्तो 
रानस्व साधनगणो न विवेकमुख्यः । 
ज्ञानं कु साधनगणेत्र त्रिना क्व सोक्ष- 
स्तस्मात््वमय शुरण मम दीनबंधी।। १० || 


मेरा यक्ष, आहति, दास, दया यक्त नहीं है, न ज्ञान 
के साथन समूह हैं. नमुझ्य विवेक है, साथन समूह बिना 
ज्ञान कहां, मात्त फद्दां । इसलिये है दीनवन्धों ! शव आप मेरे 
रक्षक हैं । 


सत्संगतिहिं विद्विता तव भक्तिहेतु 
साउप्यद् नास्ति घत पंडितमानिनो में। 
तामंतरेश न हि सा कव॒ च बोधवार्ता 


तस्मात्वमद्य शुरणं मम दीनवन्धी || ११॥ 
आपकी भक्ति का दैतु सत्संगति है, यह प्रसिद्ध है हाय | वह 
( सत्संगति ) भी पंडित होने के अभिमान वाले मुकको आज 


प्राप्त नहीं है, जब सत्संगति दी नहीं हैं. तो बोब-ज्ञान की बात 
ही क्‍या है | इसलिये है दीनवन्धो ! अब आप मेरे रक्षक हैँ । 


पिन भूतविषया समताभिधाना 
पैषम्यमेव तदियं विषयीकरोति | 


क््थ् 
[ १5५२ 


है>ज>औ 


शांति: कुतों मम भवेत्समता न चेत्स्थात्‌ 
तस्मासमत्य शरण मम दीनवन्धो॥ १२॥ : 


भततों को गरिपय करने बाह्ी दृष्टि समानता बाली नहीं है. 


यह ( दृष्टि) विपमता को ही गरियय करती है झो समता ही न 
हो तो मेरी शांति फटा से हो ? उमलिये हे द्ीनपन्‍्धा ! व 
आप भरे रक्तक ए 
मेत्री समेपु न च मे5स्ति कदापि नाथ 
दीने तथा न करुणा मुद्िता च पुण्ये 
पापे नुपेचणवतो मममुस्कथं स्थात्‌ 
तस्मास्मग्र श्रणं मम दीनवन्धो ॥ १३॥ 
हे नाथ ! बराबर बालों में कभी भी मेरा मित्र भाव नहीं है. 


' न दोनों पर करुणा का भाव, न पुएय करने बालों में मुद्ता- 
प्रसन्नता का भाव है, न पाषियों मे उपेज्ता-इदासीसता फा भाव 


दे. फिर मु्के सुख कहां से हो ? इसलिये हू दीनवन्धों ! अब 
आप मरे रक्षक हैं। 


नेत्रादिकं मम वहिवि पयेपु सक्तं 
नांतमुंखं भवति तामव्रिहाय तस्व । 
क्वांतमुखलवमपहाय सुखस्य वार्ता 
तस्मात्तमय श्रणं सम दीनवन्धो ॥१४॥ 


[१३१] 
भरी नेत्रादि इन्द्रिय बाहर के दिषयों भें आसक्त हैँ अतसख 
नहीं होतीं उन विषयों को छोड़े बिना, अन्तर्मंख हुए बिना 
उसके मुख की वातां कहां? इसलिये हे दीनबन्धों ! अब 
आप मेरे रक्षक हैं 
त्यक्त ग्रहाय्यपि मया भवतापशांध्ये 
नासीदसों हृतहदो मम भायया ते । 
सा चाधुना किमु विधारयति नेति जाने 
' तस्माखमद्य श्रणं मस दीनबंधो ॥१५॥ 


संसार ताप शांत करने के लिये मैंने धर आदिक भी छोड़ 
दिया, चह ( ताप ) शांत न हुआ मेरे चित्त को आपकी भाया 
ने हर लिया-छीन लिया, अब वह (माया) क्‍या करेगी 
यह में नहीं जानता, इसलिये हे दीनवंधों ! अब आप मेरे 
रक्षक हैं | 


प्राप्ता घने रहकुटुम्बगजाश्वदारा 
राज्यंयदेहिकमथेन्द्रपुरश्च नाथ | 

. स्व विनश्वरमिदं न फलाय कस्मे 
तस्मात्वमग्य श्रणं मम दीनबन्धो ॥ १६॥ 


हे नाथ ! यदि धन, घर, कुड्डम्ब, घोड़े, हाथी, श्री, चहां 
का और इन्द्रपुर का राज श्राप्त हो तो यह सब*नाशवान्‌ है 
किसी काम के नहीं ! इसलिये हे दीनबन्धो ! अब आप मेरे 


रज्क हैं। 


[ ११२ ] 

धांणान्निरुंद्धयं विधिना ने कृतोहि योगो _ 
 योगें विना(स्ति मनसः स्थिरता कुतो मे | 

तां वे विना भम न चेतसि शांति वातां 

तस्मात््वंग्य शरण मम दीनंबंधों ॥ १७ ॥ 

प्राणों को यथा विधिंरोक कर योग नहीं क्रिया गया. 
योग/के बिना मेरे मन में स्थिरता कहां से हो ! स्थिरता बिना 
, मेरे चित्त में शांति की क्‍या वार्ता ) इसलिये हे दीनचन्धो ! 

अब आप भेरे रक्षक हैं 

ज्ञानं यथा मम भवेत्कृपया गुरूणां 

सेवां तथा न विधिंनाकरवं हि. तेपाम | 

सेवाषपि साधनतया विदितास्ति नित्ते 

तस्मात््वमय्य श्रणं मम- दीनवंधो ॥ १८ || 

जिस प्रकार गुरुओं की कृपा से मुमको ज्ञान हो जाय इस 
प्रकार मैने उनकी त्रिधि से सवा नहीं की, सेवा भी साधन रूप 
है, ऐसा चित्त से जानता हूं, इसलिये हे दीनवन्धों ! अब आप 
मेरे रक्षक हैं । 

तीर्थादिसेवनमहो विधिना हि नाथ 

नोकारि येन सनसो मम शोधनं स्थात्‌ | 


[ श्श्श 
शुद्धि विना न मनसोधवर्गभापवरगों....., 
तस्मात्तमग्य श्रणं मम दीनबंधो || १६ ॥ 
हांय ! हैं ज्ाथ ! मैंने विधि से तीथों का भी सेवन नहीं 
किया जिससे मेरे मन की शुद्धि हो, मन की शुद्धि बिना 


मोक्ष प्राप्त नहीं होता, इसलिये हे दीनवन्धो ! अब आप ' भेरे 
रक्षक हैं | 


. वेदान्तशीलन्मपि प्रमितिं करोति 
प्रह्मात्मनः प्रमितिसाधन संयुतस्य । 
नेवास्ति साधनलवो भयि नाथ तस्या-, 
स्तस्मात्वमय श्रणं मम दीनबंधों ॥ २०-॥ 
प्रसिति-यथार्थ ज्ञान के साधन संयुक्त को वेदान्त के विचार 

से भी त्रह्म और आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो ज्ञाता है, 

हे नाथ ! भुममें उसका थोंड़ासा भी साधन नहीं है, इसलिये हे 
दीनवन्धो ! अब आप मेरे रक्षक हैं| 


गोविन्द शंकर हरे गिरिजेशमेश 
शृंभो जनादन गिरीश मुकुंद, साम्त्र |. 
नान्‍या गतिमम कथंचन वां व्िहाथ - 
तस्मात्यभो' मम गतिः कृपया विधेयां॥॥ २१॥ 


[ ११४ ] 

है गोविन्द | हे शंकर | हे हरे [है गिरिजेश | हैं मेश ! हे 
शंभो ! हे जनादन ! हे गिरीश ! है मुकुन्द! आपकी शक्ति 
सद्दित आपको छोड़ कर दूसरी मेरी गति नहीं है, इसलिये हैं 
प्रभो ! ऋपा करके मेरी गति कीजिये । 

एतत्स्तर्ग भगवदाश्रयणा मिधानं 

ये मानवाः प्रतिदिन प्रणताःपठंति | 

ते मानवा भवरति परिभृय शांति 


गच्छन्ति कि च परमात्मनि भक्तिमद्धा | २१॥ 
भगवत्‌ शरण नामक इस स्तोन्न को जो मनुष्य प्रतिदिन 
प्रीति से पढ़ते हैं थे मनुष्य संसार आसक्ति को: छोड़ कर 
शांति को श्राप्त होते हैं क्‍योंकि परमात्मा में भक्ति वाले 
द्वोते हैं । 
इति भगवच्छरण स्तोत्र सम्पूणम्‌ & 





३--कोपीन पंचकम । 
वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्‍्तो 
भिच्तान्नमात्रेण च सुष्टिमन्तः । 


अशोकवन्तः करुणेकवन्तः . 
कोपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः ॥ १ ॥' 





[ १३१४ ] 
_ वेदान्त वाक्‍्यों में ही जो सदा स्मते रहते हैं; केवल भिक्ता 
के अन्न में ही जो संतुष्ट रहते हैं; जो करुणाशील और शोक 
रहित रहते हैं, ऐसे कौपीन घारण करने वाले महात्मा सचमुच 
भाग्यवान्‌ हैं । 
'मूलंतरो: केवलमाश्रयन्तः 

पाणिदये भोक्तुमसंत्रयन्तः | 

कन्थामपि ज्रीमिव कुत्सयन्तः 

कोपीनवन्तः खल्लु भाग्यवन्त: [| २ ॥ 

जो केचल पेड़ के नीचे ही पड़े रहते हैं और बिना सोचे 

दोनों हाथ में भिक्षा ज्ेकर भोजन करते हैं, स्री समान गुदड़ी 
का भी निरादर करते हैं, ऐसे कौपीन धारण करने वाले महात्मा 
सचमुच भाग्यवान हैं। 


देहाभिमानं परिहत्यदूरा- 
दात्मानमात्मन्यवल्ोकयन्तः | 
अहनिशं ब्रह्मणि ये रमन्‍्तः 
कोपीनवन्तः खल्लु भाग्यवन्तः || ३ ॥,, 
जिन्होंने देदाभिमान को दूर ही से छोड़ दिया है, जो आत्मा 
को आत्मा में देखते हैं और जो रात दिन ब्क्षा दी में रमण करते 
हैं, ऐसे कौपीन धारण करने-वाले महात्मा सचमुंच भाग्यवान्‌ हैं। 


[ १३६ ] 


स्वानंदभावे परितुष्टिमन्तः 
स्वशान्तसर्वेन्द्रियदृत्तिमं तः | 

नान्‍तं न मध्यं न वहिः स्मरंतः 
कोपीनवंतः खल्लु भाग्यवंत: ॥ ४ ॥ 


जो अपने आनन्द में प्रसन्न रहते हैं जो अपनी सभी 
इन्द्रियों की वृत्तियां आत्मा में शान्त किये रहते हैं और जिनको 
आन्तर की, मध्य की या बाहर की कुछ भी खबर नहीं है, ऐसे 
कौपीनथारी महात्मा सचमुच बड़े भाग्यवान्‌ हैं.। 


पंचाक्षरंपावनमुच्चरंतः 
पतिंपशुनां हृद्भावयन्तः | 
भिक्षाशुनादिज्षु परिश्रमंत: 

' कोपीनवंतः खल्लु भाग्यवंतः ॥ ५ ॥ 


जो परम पवित्र पंचाक्षर मंत्र ( नमः शिवाय) का सदा 
उस्चा रण करते हैं, जो सब जीवों के नाथ श्रीशंकर को सदा हृदय 
में रखते हैं और भिक्षाज्न सेचन करते हुए चारों दिशाओं में परि-- 
अमण करते हैं, ऐसे कौपीन घारण करने वाले महात्मा सचमुच 
भाग्यवान्‌ हैं । हक ० ४ 
# इति कौपीन पंचक सम्पूर्णम्‌ & 





[ १३७ ] 


२०--त्रह्मज्ञानावली । 


| ७+-ननरीनी जलन, 





िननननीी: 


सकच्छूवण मात्रेण 
- अह्मज्ञानं वततो भवेत्‌ । 
श्रह्मज्ञानावलीसाला 
सर्वेपां मोच्सिद्धये ॥ १ ॥ 
जिसके एक बार श्रवण॒करने ही से त्रह्म ज्ञान होजाता है. 


ऐसी यह अश्नज्ञानावलीमाला सबको मोक्ष श्राप्ति के लिये 
अत्यन्त उपयोगी है । ; 

असंगो5हम संगो5ह- 

मसंगो5हं पुनः पुनः | 

सदच्चिदानंदरूपो.5ह- 

महमेवाहमव्ययः ॥ २ ॥ 

मैं श्रसंग हूँ असंग हूँ. बार २ कहता हूँ में असंग हूँ, मैं 

सच्िदानंद रूप हूँ, ध्रव्यय हूं, मैं द्दी मैं हूँ मरे सिवाय और कुछ 
भी नहीं है । 
नित्यशुद्धविमुक्तोहं 
'निराकारोहमव्यय: | 


[ शहद 
भूमानंद स्वरूपो5ह- 
महमेवाहसव्ययः ॥ ३॥ 
मैं नित्य शुद्ध हूँ, मुक्त हूं, मेरा न कोई आकार है, न मैं कभी 
पदलता हूँ। मैं सब सुखों के आधार रूप ब्रद्मानंद स्वरूप हैँ, मैं 
अव्यय हूँ, में ही मैं हूं, मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। * 
नित्योहं निरकयोहं 
निराकारोहमच्युत: | 
परमानंदरूपोह- 
महमेवाहसव्यय: | ४ ॥ - 
मैं नित्य हूं, मुझमें कोई दोष नहीं है, न मेरी कोई आकृति 
है। मैंपरस आनंद स्वरूप हूँ, अव्यय हूं, अकेला मैं ही में हूँ 
सिवाय मेरे और कुछ नहीं है ! पड । 
शुद्ध चेतन्यरूपो5हु- 
मात्मारामोहमेव च | 
अखंडानंदरूपो 5ह- 
महमसेवाहमव्यय: || ५ | 
मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ मैं-ही निजञानंद स्वरूप हूं, मैं अखंड 


आनंद स्वरूप हूँ अव्यय हूँ मैं ही में हूँ सिचायमेरे ओर कुछ भी 
नहीं है। 


[ १३९ ] 
प्रत्यव्चेतन्यरूपो 5हं 
शान्तो5हं प्रकृते: पर: | 
शाश्वतानंदरूपोह- 
महमेवाहमव्ययः | ६ ॥। 


सब प्राणियों के अन्तःकरण में रहा हुआ शुद्ध चैतन्य मैं हूँ 
प्रकृति से पर शांत स्वरूप ब्रह्म में हूँ, कभी नाश न द्वोने वाला 
४98९ मैं हूँ में अव्यय हूँ अद्वितीय हूँ. मेरे सिवाय और कुछ 
नहीं है । 


तत्त्वातीतः परात्मा5हं 
मध्यातीत: पर: शिव: | 
मायातीत: परं ज्योति- 


रहमेवाहमव्यय: ॥ ७.॥ 
तस्त्रों से पर ऐसा परमात्मा में हूँ इस मध्य स परे ऐसा 

परम शिव मैं हूं, माता से परे ऐसा परम ज्योतिस्वरूप अव्यय 
मैं हूँ, में ही में हूँ मेरे सित्राय ओर कुछ नहीं है । 

नामरूपव्यतीतो-5ं 

'चिदाकारोःहमच्युतः | 

सुखस्वरूपरूपो<5ह- 

महमेवाहमव्यव: ॥ ८ ॥ 


[ १४० ] 
मैं नाम रूप से प्रथक्‌ हूं, . शुद्ध चैतन्य ही मेरा आकार है । 
मैं अच्युत हूं. सुख स्वरूप हूं, अव्यय हूं में द्वी में हूं मेरे सिवाय 
ओर झुछ नहीं है । 
मायातत्कायदेहादि 
मम नास्त्येव सर्वदा | 
स्वप्रकाशेकरूपो5ह- 
महमेत्राहमव्यथ: || ६ ॥ 
साया तथा उसके कार्यरूप देह, ग्रह आदि प्रपंच किसी 
काल में मेरे नहीं हैं, में स्वयंप्रकाश स्वरूप हूँ अव्यय हूँ मैं ही 


मे ०. 


हूँ मेरे सिवाय और कुछ नहीं है । 
गुणत्रयव्यतीतो+हं 
ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम्‌ । 
अनंतानंदरूपो *ह- 
महमेच्राहमव्यय: || १० ॥ * 
मैं दीनों गुणों से रद्दित हैँ और ब्रह्मा आदि का भो साज्ची 
हूं मेरे आनन्द का कोई पार नहीं है, मैं अव्यय हूँ और में दी 
मै हूँ मेरे सिवाय और कुछ “भी नहीं है। * 
अन्तयामिस्वरूपोःह : :: 
कूटस्थ: सर्वेगोश्स्यहम | 


[ १४१ ] 
परमात्मस्वरूपो5ह- 


महमेवाहसव्यय: | ११ ॥ 

सब के अन्तर्यामी स्वरूप से में ही स्थित हूँ कूटस्थ मैं हैँ, 
सथ स्थान पर विराजमान मैं हूँ और उपाधि रद्दित परमात्मा 
भीमैंदी हूँ, में अव्यय हूँमें ही में हैँ भेरे सिवाय और 
कुछ नहीं है । 

निष्कलो#ं निष्क्रियोःहं 
सर्वात्मायः सनातनः | 
अपरोच्स्वरूपो:ह- 
महमेवाहमव्ययः ॥ १२॥ 

.मैं विभाग रद्दित हूँ. निष्किय हूँ मैं सनातत और सब का 
आदि ऐसा आत्मा हूँ में सदा ही अत्यक्ष रहता हूं, मैं अव्यय हूँ 
और मैं ही मैं हूँ मेरे सिवाय और कुछ नहीं है । * 

इन्द्रादिसाक्षिरुपो5ह- 
मचलो हूं सनावनः | 
स्साची स्वरूपो5ह- 
महमेवाहमव्ययः ॥ १३ ॥ 

राग द्वेषादि सब इन्दों का में साक्षी हूँ मैं सनातन हूँ में 
कभी भी चलायमान नहीं द्ोवा, मैं सब का साक्षी स्वरूप हूँ सैं 
अब्यय हूँ और मैं दी मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। 


आओ 
प्रज्ञानधन एवाहं 
विज्ञाधघन एव च | 
अकर्ताहमभोक्ता5ह- 
महमेवाहसव्ययः )। १४ ॥ . 
मैं ही प्रश्ञानघन हूँ और विज्ञानधन भी मैं ही हूँ, में अकर्ता 
मैं अभोक्ता और अच्यय हूँ और में ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और 
कुछ भी नहीं है । 
निराधारस्वरूपो 5हूं 
सर्वाधार:हमेव च | 
आपधकामस्वरूपो ५ह- 
महमेवाहमव्ययः ॥ १५४ ॥ ह 
जिसका कोई आधार नहीं है ऐसा परमाधार स्वरूप में हूँ 


और मैं ही सब किसी का आधार हूँ, मुके सव कुछ , प्राप्त 
मैं अव्यय हूँ और मैं ही मैं हूं. मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है । 


तापत्रयविनिमुक्तो 
देहत्रयविलक्षणः । 
अवस्थात्रयसाच्यस्मि 
चाहमेवाहमव्यय; ॥ १६ ॥ 
... मैं आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक तीनों तापों से 
रहित हूँ, तीनों देह से बिलक्षण हूं और तीनों अवस्थाओं का 


रए १७३ ॥ 
मैं साक्षी हूं, में अव्यय हूं और मैं ही में हूँ, मेरे सिवाय और 
कुछ भी नहीं है । 
हकहृश्यों दो पदार्थोर्त 
परस्पर विललणों | 
हक्‌ ब्रह्म दृश्यं सायेति 
सव वेदान्तडिण्डिमः || १७ ॥ 


द्रष्ठा और दृश्य दो पदार्थ एक एक से विलक्षण हैं उनमें 


जो द्रष्टा हैं वह ब्रह्म है और जितना दृश्य है बह माया है, यही 


सब वेदान्त शास्त्र का ढंढोरा है. 


अहं साक्षीति यो विद्या 
द्विविच्येव' पुनः पुनः | 

स एव मुक्तः सो विद्वा- 

निति वेदान्तडिण्डिस: ॥ १८ || 


चेदान्त शाख्र नक्षारे की चोट से सुनाते हैं कि जो जानता 
है कि में साक्षी स्वरूप हूँ और वार वार विवेक करके निम्धय 
करता है, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष मुक्त ही है 
घटकुडबादिक सर्ब॑ 
सत्तिका मात्रमेव च । 
तद्॒दुब्॒ह्म जगत्सबं- 
मिति वेदान्तडिण्डिम:॥ ९६ ॥ 


[ १४४ ] 
घड़ा, दीवाल आदि जेसे मिट्टी ही है वैसे यह सत्र जगत 
भी ऋद्या ही है, ऐसा वेदान्त शासत्र का ढंढोरा है । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
जीबी ब्रह्मेद नापरः । 
अलेत वेयं सच्छास्र- 
मिति वेदान्तडिणिडिसः !१ ३२० ॥ 


वेदान्त डंके की चोट से कहता है कि मह्म ही सत्य है और 
जगत्‌ सब ध्रान्ति है; जीव त्रद्म ही है प्रह्म से भिन्न जीव और 
कुछ नहीं है, इस प्रकार अद्वेत ज्ञान जिसमें प्रतिपादित, हो उसी 
को सत्शास्र कहना युक्त है । 


अन्तज्योतिबेहिज्योतिः 

प्रत्यग्ज्योति: परात्पर: | 

ज्योतिज्योतिः स्वयं ज्योति- 

रात्म ज्योति: शिो5सम्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 


भीतर का प्रकाश मैं हूं, बाहर का प्रकाश मैं हैँ और दोनों 
से परे अन्तःकरण में साक्षी रूप से प्रकाशमान्‌ प्रत्यगात्मा भी 
में हूं, में प्रकाश का भी प्रकाशक और स्वर प्रकाशस्वरूप 
आता चैतन्य मैं ही शिव हूँ। 


# इति ब्रह्मज्ञानावज्ञी सम्पूर्ण 





[ १४५ | 


किक 
२५--तल्व स्तात्रम्‌ | 
कल्पान्ते कालखप्टेन योउन्धेन तमसाइतम्‌ | 
झभिव्यनक्‌ जगढिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा ॥१॥ 
कल्पके अन्तमें कालननित घोर अंधकारसे यह जगत्‌आधृत्त 
था, उसको जिस स्वयं प्रकाशने अपने तेजसे प्रकटकियाहे ॥१॥ 
आत्मना त्रिव्ृता चेद॑ रूजत्यवति लुम्पति | 
रजः सत्त्वतमोधाम्ने पराय महते नमः ॥ २ ॥ 
जो अपने तीन रूप से जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा और संहार 
करवा है, जो सस्‍्त्य, रल और तम इन तीनों गुणों का आधार 
है ऐसे श्रेष्ठ मद्दान्‌ ( श्रह्म ) को मेरा नमस्कार है ॥२॥ 
नम आद्राय वीजाय ज्ञानविज्ञानसूतये | 
प्राणेन्द्रियमनोबुद्धिविकारेव्यक्तिमीयुषे ॥ ३ ॥ 


को श्राप्त होवा है; ऐसे सबके आदि ओर सबके कारण रूप 
नमस्कार है | ३ ॥ 


ज्ञान विज्ञान की मूर्ति को मेरा नम 
त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्र 
प्राणेन मुख्येन पतिः अजानाम्‌ । 
चित्तस्थ चित्तेमनः इन्द्रियायणां 
पतिमहान्भूत गुयाशयेशः ॥॥ ४ ॥ 
५१० 


[. १४६ | 
जगत्‌ की स्थिति में तुम उसका निग्रमन करते हों, मुख्य 
ग्राश द्वारा तुम प्रजा के पति हा, इन्द्रियां, मन, बुद्धि और चित्त 
के स्वामी हो और आगियों के अन्त्ःकरण के नियन्‍्ता सुन्र 
द्वी हो ॥ ४॥ 
3० प्र का तन्तू। ह्नि 'म्मक लक प्तन्वा 
से संतन्तृन्वितनोषि तन्व 
कर श्र 
न्य्या चतुहोंन्रकविद्यया च | 
दि आाआ्जी हजार पर पस्मचत्त 2७. दि. 
त्वमेक आत्मात्मचत्तामनादि- 


रनन्तपरः कविरन्द्रात्मा ॥ ५ ॥ 
तुम ही (निराद, हिरश्यगर्म ओऔर इश्वर) इन 
तीनों शरीरों हरा ओर अन्तःकरण चतुष्टय की क्रिया द्वार 
सातों लोक का विस्तार करते हो; तुम धद्भेत दो, जीवधारियों 
के तुम आत्मा हा, अनादि, अनन्त ओर पाराबार रहित हा, 


तुम ही उत्पक्ति कर्ता और अन्तरात्मा ( रूप से पालन- 
कत्ता ) हो॥ शव 


व्वमेव कालो 5तिमिषों जनाना- 
मायुलवायावववे: जिणोपिं | 
कूटस्थ आद्म परमेष्ठ अजोमहां- 


सत्वे जीवलोकस्वय च जीव आत्मा ॥ ६ || 
सवबदा जाग्रत रहकर 'ढिक्ता, पल्ल आदि अवयबों से तू ही 
जीचों के और लोकों के आयुष्य को ज्ञीण करता है; तू कूटस्थ 


आत्मा है परमेष्ठी प्रजापतितू ही है और तू हो चराचर जोबों 
का महान्‌ आत्मा हे॥ ६॥ के 


[ १४७ | 


त्वत्तः पर॑ नापरसप्यनेज-... 
देजच् किविह्यतिरिक्तमस्ति | 
विद्या: कलास्ते तनवश्च सवा 
हिरण्यगर्भोसि बहवत्रिए्ठ: || ७ ॥ 


तुमसे पर और अपर कुछ भी नहीं और चराचर 
कुछ भी तुमसे मिश्न नहीं है॥ ये सब विद्या और कला तेरे ही 
शरीर हैं और तीनों लोकों के धारण करने वाला महान (हिरण्य- 
गर्म तू दी हैं ७॥ 


व्यक्त विभो स्थूलमिद॑ं श्रीरं 
येनेन्द्रियप्राणमनोगुणास्ववमत | 
भुंच्ते स्थितो धामनि पारमेष्टय- 


अव्यक्त आत्मा पुरुष: पुराणः || ८ ।॥। 
हे ब्रिभो, जिस अव्यक्त रूप से यह्‌ स्थूल शरीर, इन्द्रियां, 
गुण व्यक्त होते हैं और अपने परम थाम में 


प्राण, सन और हे 
रहकर जिससे भोग भोगता दे चद अव्यक्त पुराण उुछूप आत्मा 


तू ही है| ८॥ सखिलं 
अनन्ताव्यक्त रुपेण येनेद्माखिल ततम। 
चिदचिच्छक्तियुक्ताय तस्मे भगवते नमः ॥ ६ ॥ 
अपने अपार अव्यक्तरूपसे यह झन्न जगत्तव्याप्त किया 
चत्‌.शक्तिसद्य भगवानको ग्रेरा नमस्कार है ॥९॥| 
# इति ब्रह्म स्तोन्र समाप्तम्‌ & 


जिसने 
है उस चित्‌ अ्रत् 


[ १४८ ॥ 


२६--तत््वमसि स्तोन्रम । 





सन; कल्पितमेवेदं जगजीवेशकल्पनम्त | 
तदेक॑ संपरित्यज्य निवांणमनुभूयताम्‌ ॥ १॥ 


यह जगत, जीव और इश्वर सब मन की कल्पना है; एक 
चार उस कल्पना को छोड़कर निर्वाण पद का अनुभव करो | 


सति सवंस्मिन्सवज्ञत्वं 
सत्यल्पे वा स्वल्पक्ञस्वम्‌ ! 
सवाल्पस्थाभावे कस्मा- 
जीवेशो वा तत््वमसलि ॥ २॥ 


सब के होने से सवज्ञता हे और अल्प के होने से अल्पन्नता 
है; जहां सबे का ओर अल्प का अभाव है वहां जीव और इश 
का भेद कद्दां से ? सव और अल्प के भाव से रहित ज्ञो तत्व 
हं वहतू है । 


सत्यां व्यष्टयो जीवोपाधिः 
सति स्वस्मिन्नीशोपाधिः | 
व्यष्टिससष्ट योज्ञानि कस्मा- 
ज़ीवेशे वा तत््वमलि ॥ ३ ॥ 


[ १४९ | 
व्यष्टि के होने से जीव की उ्पाधि है और समष्टि के होने 
से ईश्वर की उपाधि है; व्यष्टि और समरष्टि का ज्ञान होने पर 
जीव और ईश का भेद किस लिये ? दोनों उपाधियों के दूर होने 
पर जो रहा वह तत्त्व तू द्वी है । 
सत्यज्ञाने जीवत्वोक्ति- 
मायासत्वे त्वीशत्वोक्तिः । 
सायाविद्याबाघे कस्मा- 
जीवेशो वा तत््वमसि ॥ ४ ॥ 
अज्ञान होने के कारण जीव कहा जाता है और माया के 
कारण ईश्वर कह्दा जाता है; अविद्या और माया दोनों का बाघ 
होने पर चहां जीव और ईश कहां ? इन दोनों भावों से रद्दित 
तत्त्व है वह तू हैं । 
सति वा कार्ये कारणतोक्ति 
कारणसच्वे कायल्वोक्तिः | 
' क्वार्याकारणभावे कृस्मा- 
जीवेशों वा तत्त्वमसि | ५॥ 
कार्य का भाव होने से कारण कहा जाता है और कारण के 
भाव से कार्य कद्दा जाता दे; कार्य कारण रहित हो वहां जीव 
और ईश का भेद कहां ? बह तत्त्व तू है । 


[ १५० ) 


सति भोक्तव्ये भोक्ताय॑ स्थॉ- 
दतव्ये वा दाता स स्थात्‌ | 
भोग्यों विध्यो भावे कस्मा- 
जीवेशो वा तत्वमसि || ६ ॥ 
भोगने के भाव से भोक्ता और देने के सात्र से वह दाता 
होता है; भोगने का और भोग प्रदान करने का भाव ही न 
हो तो जीव और इश का भेद कहां ! भेद रहित जो तत्त्व है . 
चहतू है। 
.. संत्यज्ञने मुरुणा बाध्यं 
सति वा देते शिष्येंसांव्यस । 
हक ।] शो कि 
अद्वतात्मनि गुरुशिष्यो को 
त्यजरे भेद तठत््वमसि ॥ ७ ॥ 
अज्ञान का भाव होने के कारण सदूगुरु उसका बांध करते 
हैं, द्वेतभाव में शिष्य भावना करता है; अद्वेत आत्मतत्त्व में 
गुरू कौन और शिष्य कौन ? इसलिये भेद्‌ भाव का त्याग कर, 
भेद रहित वह तत्त्व तू है। 
सल्यद्वेते प्रात्तो यल्लः 
सति वा देते बाघे यत्नः | 


[ १४१ ] 
छताहइते ते संकल्प- 
स्यजरे शेण तत्वमसि ॥ ८ ॥' 


अकद्वत है इसलिये प्राप्ति का यत्न किया जाता है। छेत है 
इसलिये उसके वाध का यत्न करना पड़ता है; ह्वेत और अद्लेत 
तेरा ही संकल्प है, उसको छोड़, शेप तत्त्व तू दी है | 


'साज्ञीत्वं चदि दृश्यं सत्य 
दृश्यासत्वे साक्षी त्गं कः | 
उभयाभावे दशनंमपि कि 
तष्णीं भव रे तत्वमसि ॥ ६ ॥ 


दृश्य सत्य हो तो साहित्व घटता है, जब दृश्य ही असत्य 
है तो तू साक्षी किसका ? दृश्य और साक्षी दोनों के अभाव में 
दर्शन भी कहां ? इसलिये तूष्णी अथात्‌ चुप होजा, बह तत्त्व 


त्ूहै। 
प्रज्ञानामलविषहनि जसुख- 


जम्भयणमेततन्नेतरथा । 

ब्प 8 का 
तस्मान्नेवादेयं हेय॑ 

तृष्णीं भव रे तत्तससि ॥ १० ॥ 


घुद्ध ज्ञान-स्वरूप के निजानन्द के विस्तार रूप यह संसार 
है और कुछ नहीं है; इसलिये इसमें त्यागन योग्य या ग्रहण 
करने याग्य ठुछे भा नहं। $; चू तृष्णा हाजा, बह तत्त्व तू हो है। 


[ १श२ ] 
भ्ट ह ले ० 
ब्रह्मवाह तऋह्मवत्त्त 
ब्रह्मवेक॑ नान्‍्वस्किंचित्‌ । 
निश्चित्येत्थं निज समसुख भुक 
तूृष्णीं भव रे तत्तमसि ॥ ११ !! 
मैं ब्रह्म हूँ, तू भी मद्ा है, एक अ्रह्म ही है और कुछ भी नहीं 
है, इस प्रकार निश्चय करके अपना सामान्य न्रह्म सुख भोगते 
हुए तू स्वस्थ रह, वह तू दी है । 
एतल्स्तोत्रं प्रपठता विचार्य॑ गुरुवाक्यतः । 
प्राप्यते ब्रह्मपदवी सत्य सत्यं त्ञ संशुयः॥ १२॥ 
इस स्तोन्न को पढ़कर गुरु बचन से चिचार करे तो वह 


अबश्य ह्वी त्रह्म पद को प्राप्त करेगा, इसमें कुछ भी संदेह 
नहीं है । 


[] ८ झ् 
& इति तत्त्वमसि स्तोत्र सम्पूणम्‌ & 





[ १४३ ] 


२७--आत्मोपदेश । 


अनजान अत 





४“ ७-+.|८ू:555-+--++- 


शास्रप्रतिष्ठा गुरुवाक्य निष्ठा 
दात्मदृष्टिः परितोषपषुष्टिः 
चतसत्र एता निवसन्ति यत्र 
स वर्तमानो(पि न लिप्यतेष्घेः ॥ १ ॥ 
शात्रों का भलीं प्रकार ज्ञान हो और शुरू के वाक्य में 


निष्ठा हो; सदा जगत्‌ को आत्मा रूप से ही देंखता हो और 
अटल संतोष हो, ये चार वातें जिसमें मौजूद हों वह कर्म करता 
प्रतीत होने तो भी उसको पाप का स्पशे नहीं होता । 


उद्देश्यभेदेन विधेयभेदे 

शात्राए्यनेकानि भचन्ति तावत्‌ | 
तन्नास्ति केराद्रियमाणसेव 

विभावनीय परमार्थसिद््ये ।। २ ॥ 

भिन्न २ उद्देश को लेकर मिन्‍त २ उपदेश होता है और 


इसी प्रकार से नाना शाल्लों को उत्पत्ति हुई है, इसलिये आस्तिक 
पुरुष को चाहिये कि अपने परमाथथ की सिद्धिकाल में उन 
बकी ओर आदर भाव रखे | 


हु 


[ १४४ ] 


व्याख्यावलेनामिनिवेशभाजा 
प्रसेबभेदों बहुधाभ्युदेति | 
तत्रास्त मात्सयकलकमुक्ता 
मुक्तावदाता धिपणा प्रमाणम ॥ ३ 


अमुराग से युक्त होकर चिद्चत्ता के वल व्याख्या करन हा 
से तत्त्व के ज्ञान में सत सेद उदय होता है । ऐसे समब्र जिसका 
बुद्धि मत्सर के दूषण. से रहित, समान ओर जझुद्ध हा बहा 
प्रमाण है | 


तकों5प्रतिष्ठो श्रुतयों विभिन्ना 

नेकी सुनिर्यस्य वचः प्रमाण | 
धरमसथ तत्त॑ निंहितं गरहायां 
महाजनों येत्र गतः स पन्‍थाः | ४ ॥ 


तक से तो पदाथ का ज्ञान ही नहीं होता श्रुतियों का आपस 
में विरोध देखा जाता है, कोई ' एक भो ऐसा सुनि है नहीं 
जिसका वचन हम सवथा प्रमाण सान सर्के और घम तत्त्व 
तो अत्यंत गृह है, ऐसी अवस्था में महापुरुष जिस मार्ग से 
चलते हों, उसी मार्ग से जाना यही ठीक है । 


: अनेकशाख्त्ार्थविमर्शनेन... 
तत्तन्महाव्यक्तिनिदशनेन .। 


६। 


[ १५४ ] 


तच्रकौलिकज्ञानविकस्वरेपु 
सहाजनत्व गुरुपुपदिष्टप ॥ ५ ॥ 
नाना शार्यो को चच्छी तरह से पढ़ लेने से तथा उनसें 
लिसकी मशद्यक्ति बताया है उससे ( यह जान पड़ता हैं कि ) 
तीनों दाल का शान रखने चाले गुरुओं को ही महाजन वत्त- 
लाया गया है । 
यदेकतत्पुत्रकलत्रमित्र- 
दिन प्यदासीनचराचरं हि । 
न्रामरूपाख्यविकारवर्ज 
ब्रह्मति वेदान्तविदों विदन्ति ॥ ६ ॥ 


जो ( परम्ाग्म ) एक है वहीं पुत्र, सी, मित्र, शत्रु, उदासीन 
तथा सत्र चर झौर स्थिर लगत्‌ झूप से मासता है वही नाम 
रूप के विकार से रहित ऐसा ह्रष्ठमा है, ऐसा वेदान्त के जानने 


बाले ऋद्ते हैं । 
तदात्मरलं न बहुश्रुतेन 
न वा तपोराशिवलेन लक्ष्यप | 
प्रकाशते तत्त, गुरूपदिष्ट- , 
ज्ञानेन जन्मान्तरखण्डकेन ॥| ७ ॥ 


जात्वा गुणेन क्रियया च सम्बक्‌ 
गतप्रमादों विदद्धिधियप्त्‌ ! 

लभेत यत्तेन सदेव तुप्यन्‌ 
यतेत भाग्यापित कायक्ायः ॥ 


[ 
जत्म, सुझण आर ऋत कक अनुसार, प्रमाद दस्त 


हुए 
बिद्दित कम ठीक | किया करे। जो छुद्ध प्राप्त हो इसी 
में सद्या संतुए रहकर देह को प्रारन्ध के ऊपर छोड़कर 
( आत्म प्राप्ति के लिये ) चत्न किया करें| 
$ 
निष्कामचित्तेन किलेकतान 
परास्शुन्व॒स्तु गुरुपदिष्टम्‌ । 
है... किक पी 
उदारभावो रचयेत सोख्य 
< श > 
परं परेपासपि कि स्वनिष्ठप् || ६ || 
किब्क्राम चिच से रक्काग्ता पूर्वक गुरु के उपदेश के अनुसार 
अदार वृद्धि दाज्ञा पुरुष पर से भी पर ऐसे आत्मा में रहें हुए 


की भावना करे। 
& इति आत्मोपदेश सम्पूर्यम्‌ & 





[ (५७ ] 


२८--मुमुक्तु पंचकम । 

बल लत ++ ४55७७: ८४४७२... 
विहाये नःझछुला 
क्रतुविधुरकर्मादिविहितप्त्‌ 
धिव' लंशोंध्या55प्त्वा 
चिदचिद्वलोकादि निकरम्‌ | 
समाराध्वा5*चार्चा 
नतिविमतिशुश्रूपणमुखेः 
प्रपन्नः सन्प्रच्छेदु- 
विविदिपितमात्मीयमखिलम्‌ ॥ १ ॥ 


पाप रूप निपिद्ध कर्मा को त्यागकर मुमुक्ु पुरुष यज्ञादि 
ब्रिध्विन कर्मों को बड़े परिश्रम के साथ किया करे और उसके 
द्वारा चुद्धि को छुद्धता का प्राप्त कर | पग्चात्‌ू जड़ चंतनन्‍्य का 
विवेक बेराग्य आदि के समुद्र रूप आचाय ( शुरू ) की शुद्ध 
बुद्धि से त्रिनय पूथंक सेवा करके आत्मा के सम्बन्ध में जो छुछ 
जानने की इच्छा दो बरद्द सब उनसे पूछ ले ॥ १॥ 


विचार्या5त्मानं स्वं 
श्रुतिगदितसचित्सुखमचस्‌ 


[ हशल ] 


परंत्रह्मस्मीति 
अवशणमननध्यानकरणं: | 
अहंत्रह्मास्मीति 


| 
हृ्सवगतिं गम्ब परसास्‌ 
८ ॥०० पी. ड्श्य के 
वचाच्यंद हृब्स 
श्जे 
सकलमजमज्ञानसहितम्‌ ॥ २१ 
वेदों के कथन के अनुसार सत्‌ चित्‌ ऋनंदमय ऐसे अपने 
आत्म स्वरूप का विचार कर, में ही परवद् हूं ऐेसा अ्वण. 


मनन और निरदिध्यासन द्वारा दृढ़ निश्चय करले। मल आर 


विंदिखेत्यं तत्व... 
निलिलतियमसान्तेनिंगदितस्‌ 
निहल्लापनर्थ वे... 
लकलसपि जीवातु सहितम | 
परानन्दो भूत्वा 

सवति मुत्रि भव्यों सुप्रतिझो 


[ १५४९ ] 
फिण्पीी).] | + 
विधेय कत्तव्य 
विविधसपि हेय' हृदिगतम ॥ ३ ॥ 
उपानपदा से प्रतिपादित तत्त्व का जानकर और जन्मादि 
सकले अनथ परपरा का नाश फकरक जा उप प्रद्मानन्द का 
प्राप्त होता है वह नाना प्रकार के योग्य कर्चेज्यों को करता है 


परन्तु हृदय पर उसका असर पड़ने नहीं देता, वह पुरुष इस 
पृथ्वी पर दिव्य नृपति के समान विराजता है ॥ ३ ॥ 


मुदो जीवन्मुक्ते- 

यदि हृदि मनीषास्वविंदुषुत 
तदा वृत्ति इत्त - 
रनिशुमभिकुर्थन्‌ बहुतिथम्‌ | 
विनाश्येव' स्थोल्य' 
मलिनतरसत्वस्थ सनसः 
सुसलाविर्भावात्‌ 


परमसुखंसिंधोंहि विर्मेव ॥ ४ ॥ 
आत्म जिज्ञासु को यदि जीवन्युक्ति के सुख की इच्छा हो 
तो चरहिमुख इत्ति को आत्माकार ध्रत्ति से बलपूवक निरोध 
करने का चिरकाल तक अश्यास करे। इस अभ्यास से मलिन 
अंतःकरण वाले जिज्ञासु के मन की स्थूज्ता नष्ट होगी और 
बुद्धि शुद्ध हो जाने पर फिर स्वरूपानन्द सागर में वह सुस्त 
पूथक निम्न होगा ४ ॥| 


[ १६० |] 


सुभूमि प्राप्येमां 

परमसुखदां पंचममुखाम्‌ 

सुख भुकूला बाह्य 

दृढतरनिजारव्धमपि च | 

विल्ाप्येदं विश्व 

जगदगमय हेतुसहितम_ 

चिदानंदे शुद्धे 

भजति च विदेहास्ततमयम | ५ ॥. 

मोक्षद्वार रूप परम आनन्द कारक ऐसी अवस्था को शआ्राप्त 

कर और बलवान प्रारव्ध से प्राप्त बाहर के सुख भोग कर इस 
चराचर विश्व का उसके हेतु रूप अविद्यासहित नाश करतेहुए 


वह पुरुष शुद्धचिदानन्दरूप विदेहकैवल्यको प्राप्त होता है ॥श॥। 
$& इति मुमुज्तु पंचक समाप्तम्‌ & 


२६--श्रष्टाध्टकम्त । 
विश्ग॑ सत्य' मनुत्ते 
तनुते कर्मांणि लोकसंसिद्धये । 
वाचा मिध्या जगदिति 
जल्पति नो वेत्ति यो महाश्रष्ट: | १ ॥| 


[ १६१ ] 


संसार को सत्य मानता है, इह लोक और परलोक में सुख 
श्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकारके कम भी करता है और केवल 
मुख से बोला करता है कि यह जगत्‌ मिथ्या है! परन्तु जगत्‌ 
को यथार्थता से सिथ्या नहीं समझता वह महा भ्रष्ट है ॥॥ 
७७ 5३ 

ब्रह्मवेद॑ जल्पति 

दोषादोषोत्तमाधमसान्पश्यन्‌ | 

नभ्ो भूत्वा विचर-- | 

त्यवधूतत्व॑ प्रदर्शयन्श्रष्ट: ॥ २ ॥ 


लो भल्षा चुरा मानता है, उच्च नीच भी विचारता है और 
मुख से यह सब त्रद्म है” ऐसा वकवाद करता है और नंगा 


डोलकर अपने अबधूत होने का प्रदर्शन करता है, बह भ्रष्ट 
हैँ ॥ २॥ 

कत्याक्ृत्यमशेषं 

त्यक्तुमशक्त श्रुतेरगोचरताम्‌ । 

आत्मनि जल्पन्‍्हास्या- 

स्पदतामेत्येष मानवो भ्रष्ट: ॥ ३ ॥ 


समस्त विद्वित और निपिद्ध कर्मोंका त्याग कर नहीं सकता 
और उसका समर्थन करने के. लिये कहता है कि। श्रुति ने भी 
मेरा पार नहीं पाया' ऐसी द्वास्थास्पद अवस्था को प्राप्त हुआ 


मनुष्य अष्ट दे ॥ र॥ 
फल ह 


पाशाप्रकतकष्ट- 

श्िए्तनुस पभोजनप्रीतः | 

शिष्टो5ह मन्वानः 

कष्टमहों दुष्ट मानवों श्रष्टः॥ ४ ॥ 

महाकष्ठप्रद आठ पाशों से जिसका शरीर जकड़ा हुआ है, 

जिसकों रुचिकर भोजन में अति प्रीति है ओर जो अपने को 
प्रतिष्ठित मानता है, वड़े कष्ट की बात है कि ऐसा दुष्ट पुरुष 
अ्रष्ट है ४ ॥ 


आत्मेवेद जल्‍्पं- 
ललोकोक्तीरसहमानमेघावी । 
स्तुतिवाक्यानि श्रोत्तु ह 
धावंस्तु्टो न कि भवेद्भ्रष्ट: ॥ ५ ॥ 
बड़ा बुद्धिमान्‌ -बनकर यह सच आत्मा ही है, ऐसा कहने 


लगता है परन्तु किसी की बुरी बात तो सही नहीं जाती और 
अपनी स्तुति सुनने के लिये दौड़ता फिरता है और सुनकर 


प्रसन्‍त भी होता है, ऐसा. पुरुष भ्रष्ट नहीं तो क्या हैं॥ ४ ॥ 
._यस्मिन्खस्थ च निष्ठा 
:  तद्धमिष्ठानश्ष्टगणनायाम्‌ | 
कुवन्कम हतोज्यं.... 
यद्यपि शिष्टो न कि भवेद्श्रष्ट: ॥ ६ ॥ 


प्‌ श्क्ष३ ] 


जिनमें अपनी निष्ठा है ऐसे कर्मों को धर्मिछ्ठ मनुष्यों की 
जप पा पा 
अवजा करते हुए मरणपर्यत करता रहता है, ऐसा मूखे मनुष्य 


का 


विद्वान होते हुए भी भ्रष्ट नहीं तो क्‍या है ॥ ६॥ 
कतृ तव भोक्‍्तृत्व॑ 
सनन्‍्वानः स्वात्मनि प्रभो शंभो | 
रोदिति हा कि कृतमिति 
कि वा भोक्तव्यमित्यसो भ्रष्ट: ॥ ७ ॥ 
कढत्व और भोक्तृत्व अपने आत्मस्वरूप परमात्मा शिवजी 


में मानता है और फिर हाय यह क्‍या किया, हाय कैसा यह 
भोग ! इस प्रकार चिल्लाता है, रोता है वह भ्रष्ट है ॥ ७॥॥ 


चिन्मात्रं स्वात्मानं 
देह मन्‍्वान एजते यमतः । 
सर्वात्मानमबुद्धा 


व्रह्मापि स्थादहों किल श्र्रष्ट:ः ॥ ८ ॥ 


अपने शरीर दही को चेतन्य स्वरूप आत्मा समभकर जो 
थम नियम से च्युत हो जाता है उसका तो कहना ही क्‍या"! 
ब्रद्मा भी क्यों नहीं यदि वढ॒ सब कुछ आत्मा दी है ऐसा नहीं 
जाने तो वद भी भ्रष्ट दी है ॥ ८॥ 
अष्टाष्टकमे तग्रत्प- 


विचारयतीह मानवो धन्यः | 


[ १६४ ] 
मान्य: स्याल्लोकेषु 
श्रष्ट्व॑ वेत्ति निंजचारिश्र्यात्‌ || ६ ॥ 


इस भ्रष्टाएक का जो पुरुष विचार करता है चह धन्य है; 
क्योंकि जो अपने अचरण का अप्टत्व ज्ञान लेता है वह दोनों 
लोक में मान्य हो जाता हैं।| ९॥ 


& इति भ्रष्टाएक संपूर्णम्‌ & 





३०--विश्वेश्वर स्तोन्नस । 


एक॑ ब्रह्मेवाद्तितीयं समस्त 

सत्यं सत्य नेह नानास्ति किंचित्‌ | 
एको रुद्दो न छ्वितीयो5वतस्थे, . 
तस्मादेक त्वां प्रप्ये महेश | १॥ 


यह समस्त जगतू एक अद्वितीय अ्र्म है; सत्य सत्य कहता 
हैं यहां पर नानात्व छुछ भा नहीं है। (यह श्रति है) इससे 
. अद्वितीय एक शिव ही रह जाता है; इसलिये में हे महेश ! 
तेरी शरण हूं ॥ १॥ 
एकः कता खवं हि सब्स्प शृंभो 
तानाहपेष्वेकरूपो ५प्यरूप: «| 





[ १६४ ] 


यहस्प्रत्यक्‌ पूर्ण एकोप्यनेक- 


ह + कर श ज | दि. ् 
स्तस्मान्नान्यं त्वां विनेशं प्रप्ये || २॥ 
हे शंभा, तू ही सचका कर्ता है नाना रूपों में तेरा एक ही 
रूप है इसलिये तू अरूप है| तू प्रत्यक्‌ रूप से पूर्ण और अद्वेत 
है तो भी अनेक भासता है; इसलिये हे इश ! मैं तेरे बिना और 
किसी की शरण नहीं जाता ॥ २॥ 


रज्जो सर्प: शुक्तिकायां च रोप्यं, - 

पयः पूरस्तन्प॒गारुये मरीचो | 

यद्दत्तदद्विश्वगेश प्रपंचो, 

यस्मिउज्ञाते तं प्रपयये महेश॒म्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे रज्जु में सर्प, सीपी में रूपा और मरुभूमि में जल 


भासता है; बेंसा यह सब प्रपंच जिसके ज्ञान से मिथ्या होजाता 
है; ऐसा दे मद्देश ! मैं तेरी शरण हूं॥ ३॥ 


तोये शेत्यं दाहकलं च॑ वहो, 

तापो भानो शीतभानों प्रसादः । 

पृष्पे गनधों दुग्धभध्ये च सपि- 

य॑त्तच्छुमों व्वं ततस्त्वां प्रपयये ॥ ४ |] . 
जल में शैत्य तू है, अभि में दाहक शक्ति तू हैं, सूये का ताप 


और चन्द्र में आहाद तू. है| फूल में गंध और दूध में घीतू ही 
है; इस प्रकार तु. सवका सार रूप होने से में तेरी शरण 
95 


हूँ ॥४॥ 


[ १६६ ] 


« ० बस 
शब्द ग्रहास्यश्रवारत्वं हि जिध- 
रपाण्रत्व' व्यंधिरायासि दूराव । 
व्यक्षः पश्येसत्व' रसज्ञो5प्यजिहः 
करत्वां सम्पग्वेत्यतर्वां प्रप्ये ॥ ५ ॥ 
तेरे कान नहीं है तो भी तू शब्द्र सुनता है, नाक नहीं दे 
तो भी तू सूंघता है, विना पेर दूर से आता है, विना आंख 
देखता है और बिना जीभ रस का अनुभव करता है। तुमकी 
ठीक ३ कौन जान सकता है? इसलिये अगम्यरूप हे महेश! 
में तेरी शरण हूं॥ ४ ॥ ः 


नो वेदस्त्वामीश साक्षाहिवेद 

नो वा विष्णुनों विधाता(खिलस्य । 
नो योगीन्द्रा नेन्द्रमुख्याश्र देवा 
भक्तो वेद ववामतस्वां प्रपये ॥ ६ ॥ 


हे इंश ! तुमे साक्षात्‌ वेद भी नहीं जानते, न विप्णु और 
अखिल जगत्‌ को उत्पन्त करने वाला ब्रह्मा भी जानते हैं, तुझे 
बड़े २ योगी भी नहीं जानते, न देव या उनके राजा इन्द्र भी 
तुमे जानते हैं; तुके केवल भक्त जानते हैं, इसलिये में तेरी 
शरण हूं ६॥ न्‍ 


नो ते गोज्न नेशु जन्मापि .नाख्या 
नो वा रुप नेव शीलं न देशुः | 


[ १६७ ] 


डा भूतो [कप के 
इत्यंमृतो:पीश्वरस्व' त्रिलोक्याः 
श 
सवान्कामान्पूरयेस्तद्धजे खाम्र ॥ ७॥ 
तेरा काई गोत्र नहीं है, तल जन्म है, न तेरे नाम रूप हैं था 
शील वा देश है; ऐसा द्वोत्त हुए भी तू तीनों लोकों का ईश्वर है 
७ है जे खो ०, 
र सब॒ काम को तू पूर्ण करवा है इसलिये में तेरा भजन 


करता हूं) ७ ॥ है 
त्वत्त: सर्व त्व' हि सर स्मरारे 
ले गोरीशः ल' च नप्नोपति शांतः | 


ए्‌ 

त्व' वे बृद्धस्व' युवा ल' च बाल- 

स्तत्त्व यत्कि नास्त्वत्तरत्वां नत्तोएस्मि ॥ ८ 
हैं काम के शत्रु, सव कुछ तेरे ही से है और तू दी है, तू 


पावर्तीपति हे और तू नम्न भी है, तू अत्यन्त शान्त है, वृद्ध है 
तू युत्रा है. तू वाल है और तू क्या नहीं है १ अर्थात्‌ सन कुछ 


तू दी है इसलिये में ठुमे नमम्कार करता हूं॥ ८ || 
& इति विश्वेश्वर स्वोन्र संपूणम्‌ & 


2३१-आंतःस्मरणम । 


व्नन्त तिलका .वृत्तम्‌ 
प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्सतत्तवं 
सबित्सुखं परमहंस गति तुरीयम |.. 





प्‌ $$६८ ] 
यत्स्वप्त जागर सुपुप्तमवेति नित्य 
तह ब्रह्म निष्कलमहं नच भूत संघः ॥ १ ॥ 


हृदय में श्रकाशमान सत्‌ चित और सुख रूप परमहंसों 
की गति रूप जो तुरीय आत्म तत्त्व है. उसका मैं प्रातःकाल में 
स्मरण करता हूं। जो नित्य है, स्वप्न, जाग्मत और सुपुप्ति को 
जानता है, वह निष्कल-निरवयव मह्य में हूँ. भूतों का समुदाय 
रूप मैं नहीं हूँ । 


प्रातभजामि मनसो वचसामगम्यं 
वाचो विभान्ति निखिला यदनुंगहेण । 
: यन्नेति नेति वचनेनिंगसा अवोचु- 
रत देव देवमजमच्युतमाहरम्यम्‌ ॥ २ ॥ 
मन ओर वाणी के अगस्व को मैं आतःकाल में भजता हैँ 
जिसके अनुगह से सब वाणियां प्रतीत होती हैं | वेदों ने जिसको 


३ 


नेति नेति” वचनों से कहा है उसको देव का देव, अजन्मा, 
अविनाशी और श्रेष्ठ कहते हैं। 


प्रातनमासि तससः परम्कवर्ण 

पूर्ण सनातनपद॑ं पुरुषोत्तमार्यम्‌ ! 
यरिमिन्निदं जगदशेषमशेष मो 

रज्ज्वां भुजज्मम इच प्रतिभासितं वे॥ ३: 


[ शषृ९ ] 


माया रूपी अन्धकार से परे, सूर्य के समान वर्ण बाले यानी' 
सबको प्रकाश करने वाले, पुरुषोच्म नाम वाले पूर्ण सनातन 
पद को मैं प्रातःकाल में नमस्कार करता हूँ; जिस सब रूप में. 
सब जगत्‌ रस्सी में सपे के समान मातम हो रहा है। 


अनुष्टुप | 
छोकत्रयमिर्द पुएय॑ लोकत्रयविभूषणम्‌ | 
प्रातःकाले पठेय्यस्तुस गच्छेत्परमं पदप ॥१॥ 
तीनों लोकों के भूषण रूप इन पवित्र तीन श्लॉकों को जो 
प्रातःकाल में पढ़ता है वह परम पढ़ को प्राप्त होता है।.. 
# इति प्रातः स्मरण संपृर्णम्‌ & 


३२--परप्रेश्वर स्तुतिसार । 


बीत. 








लमेकः शुद्धोंसि लयि निगमवाह्यामलमयप्त्‌ 
प्रपंचं पश्यन्ति अ्रमपरवशाः पापनिरता: | , 
बहिस्तेभ्यः कला स्वपदशरणं मानय विभो 
गजेन्द्रे दृष्ट ते शरणद वदान्यं स्वपददम्‌ ॥१॥ 


हे भगवन्‌, तू, परम अद्वेव और शुद्ध दै बेद के गूढ़ रहस्य 
* को न जानने वाले ऐसे अज्ञानी पुरुष सदा पाप ही में लगे रहते 
हैं-और तुम परम शुद्ध में मज्कूप प्रपंच को भ्रम के कारण 


| १७० |] 
देखते हैं। हे सब के अंबर में रहने वाले ! मुझकों ऐसे लोगों 
से बाहर करके तेरे शरण आने की चुद्धि दे। हे रक्षा करने 
वाले, तेरी भक्तों को रक्षा करने में क्रितनी उदारता है. बह 
गजेन्द्र की रक्षा में देखने में आई है।। १॥ । 
न सप्टेस्ते हानियंदि हि कृपयातोड्वसि च साप््‌ 
सया5नेके ग्रुप व्यसनसिति ते5स्ति श्रुतिपथे | 
आतो मामुद्धतुं' घटय सचि दृष्टि सुविमलाम्‌ 
न रिक्तां से यात्रां स्वजनरत कतु' भव हरे ॥ २॥ 
यदि कृपा करके तू मेरी रक्षा करेगा तो तेरी सृष्टि का कुछ 

विगड़ेगा तो नहीं, तून पहिले भी अनेकों की रक्षा की है. इतना 
ही नहीं वह तो तेरी एक आदत सी पड़ गयी है ऐसा मैंने सुना 
हे | इसलिये है भक्तों पर ग्रेम करने वाले | मेरा उद्धार करने 
के लिये तू मुभमें शुद्ध चुद्धि उत्पन्न कर ! हे भगवन्‌ ! मेरी बह 
चाचना व्यथ न जाय ऐसी कृपा कर॥ २॥ 

कदाहं भो स्वामिन्नियतमनसा त्ां हृदि भजन 
अभद्र संसारे ह्मनवरत दुःखेडतित्रिस्सः | 

लमेय॑ तां शान्ति परममुनिभियां हधिगता 
दयां कत्वा मे स्व वितर परशान्ति भवहर ॥| ३॥ 


है प &< ० कक ०. . 
_द्दे स्वासिन्‌, दिन रात दुःख देने वाले इस असंगल संसार 
में अत्यन्त वेराग्यको प्राप्त दवाकर में मनको. अपने वश में रखता 


[ १७१ ] 


हुआ फव तेरा हृदय सें भजन करूंगा ? और जिस परम शांति 


को उच्चकोटि के मुनियों ने लाभ किया है उसको मैं कब प्राप्त 
करूंगा ? हे संसार से पार करने वाले, झुक पर दया करके तू 
गमुमकको वह शान्ति प्रदान कर || ३ ॥ 


विधाता चेद्विश्नं रजति खजतां में शुभकृतिम 
विधुश्रेत्पाता माधचतु जनिम्वतेदु :खजलधे: | 

हर: संहर्ता संहरतु मम शोक॑ सजनकं 

यथाहं सुक्तःस्यां किमपितु यथा ते पिदघताम ॥ ४ 

यदि तू विधाता है तो विश्व की सृष्टि करते करते मुकमे भी 

झ्ुभ प्रवृत्ति उत्पन्न कर, यदि तू रक्षण कर्ता है तो तू जन्म मृत्यु 
रूप दुःखों के समुद्र रूप संसार से मेरी रक्षा कर और यदि तू 
संद्वार करने वाला रुद्र है तो तू अविद्या रूप कारण के साथ मेरे 
शोक का संहदार कर, जिस प्रकार मैं मुक्त हो जाऊं ऐसा जो कुछ 
तुमे ठीक जचे सो तू मेरे लिये कर ४ ॥ 

अहं ब्रह्मानंदरत्वमपि च तदाख्यः सुविदितः 
ततो5हं भिन्नो नो कथमपि भक्‍त्तः श्रुतिहशा | 
तथा चेदानीं त्व॑ं लगि मम विभेदस्य जननीम 
स्वमायां संवाय प्रभव मम भेदं निरसितुम॥५ 


में अह्यानंद स्वरूप हैँ और तू भी उसी नाम से बेदमें प्रसिद्ध 
है, इसलिये श्रुति की दृष्टि से तुमसे मैं किसी अकार भी भिन्न 
४ ्छ 


[ १छर ) 

नहीं हूँ। यदि ऐसा ही है वो तुमे मेरे भेद को उत्पन्न करने 
वाली जो तेरी माया है उसक्नों समेटने और मेरा भेद भांव दूर 
करते के लिये अपनी कृपा का विस्तार कर ॥ ४ ॥ 

कदाहं ते स्वामिन्‌ जनिम्ठतिमयं दुःख निविडम 
भर हिल्वा सत्येधनवरतसुखे स्वात्मवपुषि | 

रमे तस्मिन्नित्यं निखिलमुनयो अ्रह्मरसिका: 
रमन्ते यरस्मिस्ते कृतसकलकृत्या यतिवरा: ॥ ६॥ 


है स्वामिन्‌, इस जन्म मृत्यु रूप दुःखों के आलच रूप इस 
संसार का त्वाग करके अखंड सुख रूप सत्य आत्म स्वरूप से 
मैं कव रमण करूंगा जिस ब्रह्म में ही आनंद प्राप्त कुरने चाले 
समस्त मुनिगण तथा सब करने का कर चुकने पर यतिलोग 
स्मण करते हैं ? ॥ ६॥ 


पठन्त्येके शास्रं निगममपरे तत्परतया 
यजन्त्यन्ये त्वां वे ददति च पदारथास्तवहितान | 
अहं तु स्वामिस्ते शुरणमगर्म संखुतिभयात्‌ 
यथा ते प्रीतिःस्थाद्धितकर तथा व कुरु विभो ॥ ७ 
कोई शाब्न पढ़ते हैं तो कोई तत्पर होकर बेद पढ़ते हैं. और ' 
कोई तेरा भजन करते हैं तो कोई तेरे लिये पदार्थों का दान करते . 
हैं। हे स्वामिन्‌, मैं तो संसार से भयभीत होकर तेरी शरण 


आया हूँ. अब तुमे जेसा प्रिय लगे -बेसा मेरे हित के लिये जो 
चाहे सो कर ॥ ७॥ 


[ १७३ ] 


अहं ज्योतिनित्यों गगनमिवर तृप्त: सुखमय: 
श्रुतेः सिद्धाद्नत: कथसपि न भिन्नो5स्मि विधुत्तः । 
इति ज्ञाते तस्े भवति च पर: संस्वतिलय: 
ततस्तत्वज्ञानं मयि विघटयेरुत्ग॑ं हि कंपया || ८ 


न 


में ज्योति:ःरवरूप हूँ, नित्य हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ, 
'तृप्त और सुख स्वरूप हूँ और श्रुति के अजुसार मैं स्वयं सिद्ध 
अद्वेत हूं, किसी प्रकार भी ब्रद्म से भिन्न नहीं हूँ । इस प्रकार 
तत्त्व का वाध होने पर संसार का लब द्वो जाता है, इसलिये 
ऐसा दत्त्वज्ञान मुझमें तू अपनी कृपा से उत्पन्न कर | ८ ॥ 


अनादो संसारे जनिम्नतिमये दु:ःखितमना 
मुमुच्षुः सन्‍्कश्चिक्नजति हि गुरु ज्ञानपरमंम्‌ | 
तंतो ज्ञात्वा यं वे तुदति न पुंनः क्लेशुनिवहे- 
भंजे हूं तं देव भवति च परो यरुय भजनातू ॥ ६ ॥| 


इस अनादि संसार में जन्म मृत्यु के ढुःख- से ढुःखित हुआ 
कोई मुमुक्लु परम ज्ञानवान्‌ ऐसे गुरु का भजन करता है और 
जिसको जानने पर फिर ढुःख समूहों से पीड़ित 'नहीं होता, 
जिसके भजन से संसार से पार द्वो जाता है, उस देव का में: 
भजन करता हूँ ६ ॥ 
। विवेकों वेराग्य' न च शमदमाद्याः घडपरे 
मुझुचा मे नार्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्‌ | 


[ १७४ | 


अतः संसाराब्धेस्तरणलरणिं मामुपदिशन्‌ 
स्वबुद्धि श्रोतीं मे वितर भगगंस्त्व' हि कृपया ॥१०। 


मुझमें न विवेक है, न वैराग्य और न शमदम आदि पट 
संपत्ति और मुमुछुता भी है फिर मुममें विश्युद्ध न्लान प्रकट 
कहां से हो ? इसलिये समुद्र से पार लें जाने वाले भाग का 
मुझे उपदेश देते हुए हे भगवन्‌! जैसा श्रति बताती दै बसी 
आपके स्वरूप वाली बुद्धि कृपा करके मुझमें चत्पन्त करो ॥ १०॥ 


कदाहं भो स्वामिन्निगममतिवेद्र' शिवमय 
चिदानंद नित्य' श्रुतिहतपरिच्छेद निवहस । 
लमर्थाभिन्नं लामभिरम इहात्मन्यविरतं 
मनीषासेव मे सफ़लय वदान्य स्वक्ृपया ॥ ११॥ 


हे स्वामिन्‌, वेदानुसारिणी बुद्धि सेजिस शिव रूप, चिदा 
नंदमय, नित्य, श्रति के उपदेश से जिससे परिच्छेद भाव स्वल्प ' 
भी नहीं रहा ऐसे तेरे स्वरूप से अभिन्‍न ऐसे तुममें में कबः 
रमण करूंगा ? इस संसार में मेरी यही एक इच्छा है; हे उदा 
रदाता, अपनी कृपा द्वारा उसको सफल करो ॥ ११॥ 


यदथ सब वे प्रियमसुधनादि प्रभवति 

स्वय नान्‍्यार्थों हि प्रिय इति च वेदे प्रविदितम! 
स आत्मा सर्गषां जनिम्ग॒तिमतां वेदगदित- । 
स्ततो5हं तं वेच' सततममलं यामि शरणम्‌॥ १२॥ 


[ १७४५ ] 
जिसके लिये ये सब धन और प्राण भी ग्रिय है स्वयं - कोई 
भी अन्य अथ प्रिय नहीं है ऐसा बेद से मैंने जान लिया है वह 
आत्मा ही जन्म मृत्युशाली सब जीवों के लिये वेद यानी जानने 
योग्य है ऐसा वेद में कहा है इसलिये में भी उस शुद्ध आत्मा 
के अखंड भाव से शरण जाता हूं ॥ १९२ ॥ 
मयात्यक्तं सर्व कथमपि भवेत्स्व[त्मनि सति- 
सत्वदीया माया मां प्रति छु विपरीतं कृतवती ।.. 
ततो5हं कि कुर्बा' नहि मम मतिः क्वापि चरति 
दयां कृत्वानाथ स्वपदश्रणं देहि शिवदम्‌ !! १३ 
मैंने सच किसी का इसलिये त्याग किया कि इससे आत्मा- 
भिमुख बुद्धि हो जाचगी, परन्तु तेरी माया मेरे लिये सब विप- 
रीत ही कर देती है इसलिये अब मैं क्‍या करूं ? मेरी मति अब 
कुछ भी काम नहीं देती इसलिये हे नाथ, दया करके सदा मंगल 
करने वाले आपके चरणों की मुझे शरण दीजिये।॥ १३ ॥ 
नगा देत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमिता- 
स्वया चान्ये स्वामिन्किमिति समये5स्मिड्छवितवां ' 
न हेलांत्व' कुय्यास्वयि निहित सर्वे मयि विभो 
नहि ल्वाहं हिला कमपि शरण चान्यमगमस्‌ |१४॥ 


है स्वामिन्‌ ! तूने परत, रांक्षस, बंदर आदि सब किसी को 
सवसागर से पार उतार दिया, अब इस समय क्या तुमे नींद 


[ १७६ । 
आ गई है में तुझकों पुकारता इसलिये नहीं-कि तू सब में 
निवास करता है इसलिये मुममें भी तेरा बास है; में तुमकों 
छोड़कर अन्य किसी के भी शरण नहीं गया ॥ १४ ॥ 
अनन्ताया विज्ञानगुणजलपेस्तेलत्तमगम- 
न्नतः पार यायात्तव गुणगणानां कथमयम्‌ | 
ग॒गन्यावद्धि ता जनिम्नतिहरं याति परमां 
गति योगिप्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वा:हमनव॑ ॥१५ 
शेष आदि परमज्ञानी भी तेरे गुणों के समुद्र का अन्त न 
पा सके फिर मैं तेरे गुण समूहों का किस प्रकार पार पा सकता 
हूँ ९.इसलिये जन्म मृत्यु को दूर करने वाले तेरी स्तुति करने से 
योगियों को प्राप्त होने वाली गति प्राप्त होती है ऐसा समझकर 
मैं मन ही मन. तुमको अरणाम करता हूं॥ १५॥ 


# इति परसेश्वर स्तुतिसार संपूणम्‌ & 





, - वेदान्त केसरी कार्यालय की पुस्तकें |. 
हां वाकव | 

7. उपलिपदों का सद्दा वाक्य अपरोक्त बोध का हेतु है। जीवन- 

मुक्ति और विदेशमुक्ति का अनुभव भी इसमें भर्ती प्रकार सम- .* 

-भाया है । मूल्य २) | 

उपनिषत [ ५१] 
यह भुर्य दशोपनिपत को छोड़कर ५१ उपनिपत्‌ का संग्रह 

है। सुन्दर छपाई के ४४० के प्रष्ठ को फपड़े की जिल्द का 

. मूल्य केवल ३॥) 
ब्रह्म सत्र । ; 

, हॉकर भाप्य आपानुवाद संपूर्ण दा साग मे ट्ट | आशा है " 
दिन्दी भाषा भाषी इससे पूरा ल्ञाभ उठावेंगे। मूल्य कपड़े की , 
' पक्ो लिरद प्रत्येक का र० ३) हर 
) ह पंच कोश विवेक | « ' 

पंच कोश का विवेक दी आत्म झनात्म विवेक है । सूल्य १) 
' सदाचार। . ' 
श्रीगत्‌ शंकराचार्य कृत छोटे पुस्तकों में इसी का भी नाम है 
इससे भुमुछुभोंकी सत्य आचार का स्पष्ट बोध द्ोता है। मूल्य ।) 
काया पल्लेठ नाटक । 
जान से काया बदल जाती है, प्रारूष दुःख आदि का भी - 
बर्णत है। मूल्य ॥) | 
उपासना -। - 

इसमें साकार, संशुश; निगंण, काय बद्ब तथा कारणा ब्रद्ा 
आदि कई भकार की उपासना को मिलन २ अ्रकार से, सममाया 


है। मूल्य ॥) 


